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पनी बात 


शौ रात्ता का प्रस्तुत भक समर्पित है उन प्रतिभाभों को जिनके कंधों 
पर भविष्य टिका हभ है । जीवन का नियम है कि पुराना अधिक दिनों 
तक टिका नहीं रहता ओर न ही कोडई प्रतिभा इतनी शव्तिशाली होती है 
कति वहु सदव अपना रोहा मनवाती रहे । पानी की एक लहर को, वह्‌ 
कितनी भौ बलशाली क्यों न हो, दूसरी लहर के लिए स्थान छोडना होता 
ह गौर यह सिलसिका दूसरी के बाद तीसरी ओर फिर भौर भौर लहरो 
तक चलतादही जातारै। साहित्य मेतो यह स्थिति ओौर भी गंभीर अथं 
ग्रहण कर गई है। 


सम्प्रति जीबन के प्रस्येक क्षेत्र में एक अजव ठहराव सा भाया हुजा, 


दिखाई देता है । स्थापित प्रतिभाएं नया कुदेनहींपा रही है बल्कि 
यह कहना अधिक समीचीन होगा कि भव अतीतके गौरवकेखूपमेंही 
। उनका महत्व ज्यादा आंका जाताहै 1 इधर पिछले दो-तीन दशको में 
। जो प्रतिभोएं सामने आई वे उठा-पटक की राजनीति कौ कुठ इस प्रकार 
शिकार हुई कि एक-दो दशक मेही वे इतिहास के उपयोग कौ होकर रह 
ग इस दृष्टि से यदि देखे तो यह्‌ कहना अनुपयुक्त नहीं लगेगा कि हम 
एक संक्रमण-काल से गुजर रटे है जिसमें नई से तई प्रतिभाओं को अवसर 
देने की जिम्मेदारी शीराजञा जैसी पत्रिकाभों को निभानी । इन 
। हस्ताक्षरों की कल्ममें वैते दम-बम शायद अभी नहीं ह जो एक लम्बे 
रियाज्ञ के बाद पनपते ह तो भी ये हस्ताक्षर अपनी स्जनादमक लङ्क ओर 
सूञ्ञ-वूञ्च कौ गवाही अवश्य देते है । आज प्रकाशन के क्षेतरमें फंठे बड़े 
नामों के आतंक ने इस प्रकार कौ प्रतिभागों को ढक लियाहै। परिणाम 
यह्‌ हो रहाहैकिलोग हिन्दो जैसी भाषा का दामन ्षटक कर उन 
साषाओं की ओर लपक रहे है जहां समय, स्थान ओर सुविधा की इष्टि 


(7). 
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से उनके लिए अवसर कहीं ज्यादा हैँ । आवश्यकता इस वातकीहैकि 
इन केखकों कौ एसी कमियों के लिए जो शिल्पगत भौर कथ्यार्मक दोनों 
स्तरों पर हौ सकती रै, रियायत दी जाये ओर उन्दं यहु अवसर दिया 
जाये किं चिखि हए शब्द का च्पे हए शब्द से जो अन्तर होता है उसकी वे 
स्वयं पहचान कर सकं । इस अन्तर की पहचान उनकी कलम को परिपक्व 
वनायेगी । म यह दावा तो नहीं करता, करना भी नहीं चाहता, कि इस 
अंक में प्रकाशित तमाम नए हस्ताक्षर हिन्दी के लिए वरदान सावित होगे 
याकिवे सबके सव श्वेष्ठ साहित्य की रचना करनेमे सफलहोगेहीतो भी 
उनको भाजमाना तो होगा ही । इने से एक भी यदि सही लेखन के मम॑ 
को पक्ड़केताहैतो मै समन्ता हं कि इसे इस अंक की अभुतपूवं सफलता 
मानाजा सकेगा। 


अकादमी ने एक योजना बनाई है जिसके मंतगंत प्रति वषं शीराजा 
का एक अंक इन नई प्रतिभाभों को समपित किया जायेगा । हमारा प्रयत्न 
यह्‌ रहेगा कि इनकी रचनाओं को ज्यों का त्यों प्रकाशित कर दिया जाये 
ताकि पाठको की आलोचनाके बीचमेंसेये नये हस्ताक्षर अपना रास्ता 
खोज सकने में समर्थं हो सकं। इसी संदभं मे हमारा यह नस्न निवेदन 
है क्रि आप इस अंकमेंप्रकौशित नए लेखकों की रचनाओं पर विस्तारसे 
चिं ताकि जिनमें सम्भावनाणए हैँ वे भपनी दशा-दिशा को पहचान कर 
आपको दटिप्पणियों से लाभान्वित हो सकं भौर भविष्य मेँ साहित्य-रचना 
करते समय रचनाधरमिता के आधुनिक तकाजों को पूरा कर सकं । 


-रमेश मेहता 


(1) 


हानो 
बाघ 


+ - महाराज कृष्ण शाह्‌ 


“दू 


आज भी उसे वैसी कोई आवाज सुनाई देती तो वह दोनों कानों मेँ उंगल्यां डाल कर 
सव कुछ भनसुना करना चाहती । हवा का जरा भर भी तेज चलना मौर पत्तों का हिल्ना 
उसे ओर भी वेकरार कर देता--जाने क्यों इनकी सरसराहट किसी पुरानी बात को दोहराती 
सी लगती । वह अपने पको थकी हुई ओौर टूटी हुई महसुस कर रही थौ--इसकिए बहत 
देर तक सो जाना चाहती थी-- किन्तु हर पल वह अपने भापको किसी विचार से क्रत 
पाती । अपने लिए उसके पास कोई भी व्यस्त रहने लायक काम न था--सिवा इसके किं वहं 
सोचे -सोचती रहे-- चाहे घरूप सुहावनी हो या पुस की ठंड-- वह नहीं च हती किसी को पता 
चले उसने जान लिया है कि आखरी.कदम तकं सफ़र नया ओर दमी पुराना ही रहता है-- ` 
भादमी अपना पुरानापन अपना वासीपना किसी मोर ठेल देना च।हता है पर हर बार वहं 
उसकी राह पे दीवार बनकर आतां है ।*“* 

तभी तो, यह दीवार कितनी वदकल चुकीं इस धर कौ ; फिर भी इनसे भाज तक वो 
गंध नहीं गई, ' दरअसल मेँ ही गरुत थी, बस एक पड़ाव को मंजिल समञ्लती रही, ओफ़ ! 
कितना चलती आयी मेँ `" = 

वह सचमुच दौडी थी । बहुत तेज । उसे फिरभी पिषडना पड़ा, क्यों ? 

उसकी दौड पिषछडेपन से उपजी एक उबड़-वोबड पगडंडी से आरम्भ होकर विस्तृत 
बीहडों मे भटक चुकी थी भौर आंखें बरावर जनपथ तलाशती वुक्च सौ गई थीं वहं मिं बन्द 
किए घुटनों मे सर रख कर कमरे मे विष्ठी टाट पर विस्मृत सी पड़ी थी- पासं पड़ी चारपाई 
से कुछ चरमराहट सी हुई उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हृई- चारपाई पर केटी अधेङस्त्रीने 
मुह से हके से चादर हटा कर एक बार राज को देखा--फिर उसास नर कर सिरहाने में 
मुह छिपाया । ` एक बार फिर धीरे से सरं उठाकर राज को देखा--भौर अंततः क्षीण 
आवाज में पुकारा-““राज {“ | 


शोराज्ा / १ 


राज ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की-- मां उसी प्रकार बोलने कगौ, “वहां क्या सुन्न 
` सी पड़ी है, यहां मेरे पास आकर वंठ जा 1*“ राज विना किसी उत्तर के चीथड़ों मे किपटी 
बीमार मां को एकटक देखती रखी-- सूखी गहरी गुफाओं सी अखं मां राज की आंखो के वुभे 
स्वप्न से परिचित थी- कुंवारी का स्वप्न"*"एक जिन्दगी बनाने का स्वप्न । राज उठकर मां 
कै समीप चली गई। मां ने अपनी सूखी प्राणहीन उगलिया राजके बालों मेँ डालने का 
प्रयत्न करते पूका-- 

““तुम उदास हो राज ?” 

शहा" राजने ठंडा सा जवाब दिया । 

(“क्यों ?"" 

“क्योकि रोज एेसा प्रहन पूचछना ही उदास कना देता है । तुम्हारा आराम करना बहुत 
आवश्यक है मां ।"-- मां सोचतो, “कितना सच कहती है राज, मेरे सदा के किएसोजानेसे 
इसे छुटकारा तो मिलता । दूसरे ही क्षण वह काप उरती, ^"नहीं, नहीं म राज को भकेला 
तहीं छोड. गी “भरे आंखें मीचते ही यहां कुत्ते आकर मुह साफ करना शुरू करगे न जाने 
क्रितने इसी आशा से इर्द-गिदं दुम हिलाते नजर आते है पता तक न चलेगा--कव काट 
खाय । मेरी बच्ची बहुत नासमज् है भी“ मांने एक वार फिर राज की आंखो में दैवा 
भयंकर भंचेरी मांखें- मां की अपनी आंखें दिनोंदिन सिकरुडती जा रही थीं, पानी कौ हल्की 
सी धार पलकों के कोणो पर रकी सी दिखाई देती- सवसे अधिक परेशानी राज को तव होती 
जव कोई मां के स्वास्थ्य की खबर पूछने उनके घर आता । मां की निस्वत राज को लेकर ही 
अधिक बात चर्ती--वेचारी के खोटे कमं ! बापकासायान उठ्तासरसे, अभी तक हाथ 

पीले होकर किसी घर की शोभा वनी होती-“"गंवार भी नहीं है-- पुरी चौदह जमातें पदी-टिखौ 
**“पर, उसके लिखे-पदे को कौन टाल सकता है ?* यह्‌ फिजूल की बाते राज को सोचने पर 
मजब्रुर करतीं । उसका सिर चकराने लगता । वह सोचती, महामारी फंटी न भयंकर अकाल 
पड़ा फिर भी मचानक इस घर को इन कुछ वर्षोमे ही यह क्याहो गया? भरपुर परिवार 
को कौनसा वाघा गया? उसे लगा जैसे उनके प्राणों को वह्‌ बाघ अपने पंजो मँ उछाल 
रहो है उन्है नखाताहै न मार डाखताहै। 


कुछ ही वषं पूवं यही परिवार था--हंसता-वेरता- पुरानी स्मृतियों को मां की सिहुरती 
देह दोहरोती तो वे दिन उतने हसते बेरुते न रगते--कसमसाहट ओर उमस की दुपह ग में 
कहीं-कहीं छायाओं के धु धले आभास से देखने मे आते । राज की सूखती देह का रेशा-रेशा 
अपने विगत की हरियाली की पनप को दोहराता- जो अव सड़ी घास कौ तरह दयनीय हो 
चुकी ची जिन अभाव भे राज परी-बद़ी, वे माज कछ न रगते यदि उनका स्याधित्व इतना 
निष्चित गौर लम्बा न होता--किन्तु वे सुख के छोटे-छोटे क्षण--- । उन मांसल क्षणों को 
वह्‌ टुकड़ा -टुकंड़ा चवाना चाहती - वह्‌ दुभ क्षण 1 जिनको बुन्द वन्द . संचित कर उसने 


२॥ शीराजा 


भिखारिन कौ तरह अपनी स्मृति कौ फटी पुरानी लोली मेः किसी अनमोल पूजी की तरह 
संभाले रखा है । 


= “*"उप्तकौ डायरी के वे मेले धिकषेपिष पृष्ठ जो अनेक रसे फहृड नगो से भरपूर है 
जनं वह॒ मदमस्त गायक उसे वसन्त की सनज्लनाती तानों पर गा-गा कर सुनाता-उन गीतों 
को आज पट्‌ कर क्यों अजीव सी वेच॑नी होती है? क्यों वह॒ वचकाने गीत उसे बहुत परेशान 
करते ह -“ 

हार लष हं. ४ 

भरपुर तुम्हारा“ 

देखो तो क्या हँ 

हवा की वस एक दुभन हु 
सचमुच | हवा की मात्र एक दुभनः*सव वचपना- कोरी भावुकता तो इसके बाद ? 
आज तक की जिन्दगी मेँ क्या अहम घटा ? कितना वड़ा है इस जिन्दगी का जायजा ?** यह्‌ 
कमरा ओर करे की संलिप्त सी वस्तुएं, आंगन से गुजरती पगडंडी, फिर स्कूल को जाती 
सड़क ओौर पांच मीलकी दूरी पर कालेजमें दम तोडती महत्वाका्नाओं के तीन वष--फिर 
वापिस घर इसी कमरे मे एक क रावास सा भुगतती मात्र एक ठ्डकी होने की सजा? 
किन्तु लड़कियां तोवेभीथीं-वे चन्द एक-जिन्होने खुद राज की प्रतिभा का लोहा माना 
था-पर किस कारण सेवे सव उससे वहुत्त आगे निकल गई? 

क्याकारण रहै?“ 

- रहै. इस हार की कालिख से पुती यह दीवारं भौर दारिद्रय- यह्‌ कि वह एक मेहनत 
करने वले वाप कौ अभागी वेटी है, जो रोग-ग्रस्त होकर भी आखरी सांस तक काम मे कोरु 
के वरु सा जुता रहा- भौर अत में कमजौर पड़कर उस बाघ काशिकार हुमा जो उखेहर. 
कदम पर सुरक्षा का वादा देताथा ओौर वास्तव मे उसे अपनी सत्ता के इतिहास के भौर ,. 
संस्कृति के आवरणों में छिपे व्रशंस पंजों से धीरे-धीरे चीरता रहता था । ओौर एक दिन अततः 
उकप्तेखागयाथा। 

मां बाघ को पुजती है “उसे महान्‌ शक्ति समञ्लती है--अपनेः स्वस्थ होने की उससे 
कामना करती है"--गौर राज ? राज को अंधेरे में अचानक उसके खुनी पंजे ओौर मादमखोर 
मुह याद आता है मौर वह चिल्लाती है मां“ 1 मां अधखुली आंखों अपने विस्तर के 
करीव राज को टटोकते हुए कहती है, “मै जिन्दा हुं बेटी 


राज को विश्वास नहीं होता है, विस्तर से उठ कर मांक करीव जाकर उसको नाड़ी 
पकड कर देखती है, फिर उसके माथे पर हाथ फेरती है, उसे चूमती है--अंधेरे मे फटी 
आंखों से कुछ तलाशने लगती है । अचानक उसके हाय बन्ध जाते है मौर वहं किसी अज्ञात भय 
से कांपने लगती है- मां कहती है, ““सो जाओ मँ स्वस्थ हृ" स्वस्थ भौर अस्वस्थ का अन्तर्‌ 
छगता--जब परिस्थिति कादर से बाहर हो जाती तो मां भस्वस्थ होती- जब वह कावर कर 
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पाती -जब पीड़ा हद से गुजर कर भी सिफं शसलिषए पीड़ा नहीं रहती किवे आदौ हौ गए 
होते तो अस्वस्थ को स्वस्थ कहने मे कोई फकं नज्ञर न ञाता। राज मान जाती मां स्वस्थ 
है इसछ्एि सो जाती, ओर उसका स्वप्न""सिरहाने का गौरा ओर गालों से चिपका हु फटा 
लिहाफं -* } उसे कोई नींदमें पुचकारता "पगली रोतीहै त्रु हीतो कहा करती थी, एेसी 
जिन्दगी से अच्छा है आदमी मर जायेपापा } 


तो पापा मर गए { तव इस घर की दीवारोंसे यह्‌ बरसों पुरानी पपा के शरीरकी 
सी गंध क्यों व्िपकी हुई है ? हल्के-हल्के पत्तो कौ सरसराहट से क्यों पापा के अन्तिम अष्पष्ट 
शब्द कानों मे गू'जने लगते हवी म जिघ्रूगा" “एसे छोड़ के थोड़े ही जाऊंगा तुम्हे*°° 
तुम्हारे हाथ पीले करने है ओर वह जीवनाभिकाषी फटी आंखों से पतञ्षर में चिनारो से 
क्षरते पत्तों की चाप सुनते ही किसी शिच कौ भाति सहम उठता- जसे एक-एक पत्ते. का 
गिरना मौत की निकटता का अहसास दिलाता हो राज यहं सव भूल जाना चाहती कुछ 
तो नया हो, कुछ एेसा जो यह अतीत उससे चुंडाये ` इसी प्रतीक्षा मे एक रोज" 


सारारगांव सहमा हा ल्ग र्हा था-चारोभोर मौत कासा सन्नाटा-- किसी किसी 
जगह से एक अजीव सी फुमफुसाहट इस भयंकर मौन को गौर भी भयावह वना देती-हर 
जगह से एक साजिश कीसीनब्रूभारहीथौ। सबपर बाधका भय छाने खगा थाˆ'गहुराने 
ङ्गा था \ किसी को नाखून से खुरचता-- क्यों को पंजे से छीलता भौर अधिकतर को 
अपने मुह्‌ का ग्रास बनाता वह्‌ बकता चला जा रहा था कुछ लोग बाघ को पूज कर प्रसन्न 
करते तो कई डर कर भवित जताते किन्तु मन ही मन सभी उससे चुटकारा पाना चाहते। 
एक रोकज्ञ मां बहुन उदास होकर राज से कहने लगी, “त डरती क्यों है बेटी“ पूजा किया कर 
थोड़ी सी, सारा डर भाग जायेगा ।*” राज मां की पुजा मौर "पुजारी" की पुजा का भन्तर्‌ 
, समञ्लती थी--वह सोचती कितनी भोली है मां, फिर भी खामोश रहती - 


तो सभी ग्रामवासी सहमत हुए-“वाघ एक खतरनाक जानवर है हमारा जानी- 
दुरमन, इसे मारा जाये पर कुछ लोग जो बाघ के आतंक को एक दवी प्रकोप समञ्षते थे 
इस प्रष्ताव का विरोच करने ल्गे- किन चरू कि अधिकांश रोग वाके जूल्मसे तंग भ चुके 
ये इसलिए सभी ग्रामवासी बाच को मारने का तहैया कर चुकेथे - 


इस बात को सुनकर राज बहुत खुश धी । मां को बहुत दुःख हो रहा था, रोगो को हो 
क्या गया है ? फी पवित्र शक्ति का विनाश“ वह बाघ को धार्मिक शक्ति ही नहीं जीवन संरक्षक 
समक्ती थी ओर वाघ ? निश्चिस्तता एसी कि क्रिसी स्थति की परवाह किए बगैर बहुत मस्त 
होकर सो रहा था । अपार जन-समूह्‌ उमड़ भायाधा। बाध को आंखे खुं । उघने एक 
बार सारी भीड़ का जायज्रा एक नजर दौड़ा कर लिया। फिर अपनी जगह मन ही मन 
मुस्काते हुए अपे पंजे चाटने कगा-- बाघ न दहाड़ा ओर्‌ न को प्रतिक्रियाः दिखाई । कुछ 
छोग जो नाव को वाकई मार सक्ते ये, वाघ $ पास पहुचे । दाव ने पुरो से हापिरुकी 
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इई कुछ खाल, कुछ वाघछाल उनके हाथ मे सौपते हुए कुटिल मृस्कान से देवा - वे रोग विजयी 
मद्रामें क्रुद्ध भीडके अगे जोर-जोरसे बोल्ने चमो, शांत हो नाभो भादयो! हमारा 
विश्वास सच निकला--वाघ अहिसा का पुजारी है- वह आपकी शवित का सम्मान करता है । 
उपक किए इतना प्रमाण काफी हैफिउमने पसे न्याय री आश्ञाकी है-“-हमे आशाटै 
उसके तुच्छ प्राणल्ेने से हम अहिसावादियों को कोई काम न होगा-आजसे वह्‌ हमारी 
देखरेख में रहेगा 1" 


सव भोर शान्ति मौर सन्नाटा सा उतर आया था- लोग कुछ निश्चित नहीं करषा 
रहे थे- राज दान्त पीस रही थी । मां बीमार होकर भी यह्‌ इर्य देखने काटी टेकती पहुंच 
गई थी -उसका पक्का विश्वास था कि वाघ को कोई नदीं मार सकता-सभी अनमने भाव 
से धिसटते पैरों घर कौट माए घे । 

राज फिर मां के पास आकर कवंठ गई- वैठ-वठै उसकी आंख लग गई । उसने देवा 
साराही गांव भयावह स्थिति मेँ किसी अनिर्चित दिशामें भाग रहा है-लोगों को किसी 
चीज की सुध-वुध नहीं - वह सिफं हाप रहे द मौर भागते जा रहे हँ ओर उनके पीके वही 
लोग जो बाघसे खाल ओौर बाघछाल प्राप्त कर चुके धे-- बाघ बने उनका पीछा कर रहे है-- 
राज इस सारी स्थिति से घबरा कर चीखने को हुई“ उसकी आंख खुली ओर वहं जोर से 
चिल्ला उढी, "मां" ! -- किन्तु मां गहरी नीदमेसो रही थी“ च 

॥ 


3 


तीराजा | ५ 


विशेष लेख 
रंगधमिता : यात्रा के आदिम आयाम 


--डं० चन्द्रशेखर 
हिरण्य गभे : वह्‌ भ्रादिम शिला-खण्ड - 
मानव मे जन्मना रंगचेतना है गौर रंगधमिता उसकी सनातन वासनादहै। जीवन के 
विभिन्न रागात्मक भासंगों मे यह्‌ निसगं रंग-संस्कार एक विशिष्ट रंगानुभव बनता है जिसमे 
विविध रंग-राशियों का अंतलंयन रहता है । रंग-सजंन की प्रक्रिया मेँ इन्दं स्गसिद्धि मिख्ती 
है ओर मानव इस प्रक्रियात्मक विन्दु पर रंगारोपण करताहै जो अनिवायतः मंच सापेक्षी है। 
यही रंगारोपण उसे रंगकर्मीं बनाताहै। रंगकर्मी होना ही एक प्रकार से मंचान्वेषण का 
सारंभ है जो अंततोगत्वा उसे किसी न किसी रंगानुष्ठान में नियोजित करता है । उसकी समस्त 
रंगच्नेतना, रगवोध, रंगसंस्कार, रंगधर्मिता, रंगशीरुता, रंगारोपण मिल कर मंच कौ खोज 
करते है तथा उसे खोज निकालते दै । कोई भी रगानुष्ठान इसी खोज की शुभ उपरुन्धि 
रहती है, ओौर इसी क्षितिज से मंच उदित होता है । रंगायोजन के हिरण्य-गभं सेमंचका 
जन्म होतादै। यह रंगचेतनां की मंच तक एक प्रक्रियात्मक यात्राहै। रंग-संस्कारकी 
४ तिति है । रागात्मक आसंगों से उपरून्ध रंगानुभवों, रंग-रारियथों का सर्जनशी „ संयोजन 
है। रंगारोपण का रंगमंच पर रंगावतरणहै. इसी प्रक्रियात्मक भुमिका से मंचके 
व्यवितत्त्व का अन्वेष आरंभ हुआ माना जा सकता है । 
आदिम रंगधमिता कंसी होगा ? इस प्रश्न से जुञ्जने के लिए आदिम-मानव, मानव- 
समुदाय से संवादं जोड़न। होगा । उसमें रंगचेतना रही होगी तथा रंगधमिता की सनातन 
वासना भौ उसमे बरावर गमकती रही होगी, जो उसके आदिम जीवन के विविध रागात्मक 
मासंगो मे सहसा किक्तो सजेनशील रंगकमं के रूप में अभिव्यक्त हो गई होगो । आदिम 
नाटक काजन्मपसे ही हमा होगा । उसकी मांविक-अभिव्यक्ति का भी कोई स्थ्छं रहा 
होगा, जहां उसने अपने किसी रंगशील साक्षात्कार को पुनः जीवत मुद्रा में प्रस्तुत किया 


होगा ॥ 
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आज के तथाकथित सम्पन्न रंगमंच के ग्यवितत्त्व की खोज उसी आदिम-मंच ते आरंभ 
करना समुचित होगा । वह भआदिम-मंच आददिम-मानव के किन रागात्मकं असंगो, रंग 
संस्कारों से उद्भूत हुभा होगा ? उसके रंगानृमूति, ना्यानुभूति के साक्षात्कार कँसे रहे 
होगे 2 इन प्रण्नों कौ विचारणा मे आदिम-मंच क बीज विद्यमान है । यह बात प्रायः 
निविवादही दहै किम नवमे निसगंतः अनुकरण, आत्म-विराटीकरण की सनातन वासनाएं ह । 
पुणंतया आत्मचेता होने से पुवं ही मानव ने इसका सुखद आस्वादन किया होगा । उसके 
नाद्यानुभवों के साक्षात्कार उसके प्रारंभिक जीवन के अनेक आयामो से जुड़े होगे । कंदराओों 
मे सामूहिक जीवन, प्राकृतिक प्रकोपो से संघ, कंद-मूल की खोज, वन्य पञयुओं से भिड़ंत, एक 
हिसक पशु को किसी दूसरे का मांस खाते देख स्वयं मांस-भक्षौ बनना, कच्चा-पक्का मासि 
खाना, नग्न अर्धनग्न अवस्था मे जंगलो मे भटकना, श्वम से चूर होकर शीतक रिकाओों पर 
विश्राम करना। इन्हीं साक्षात्कारो में उसकी संवेदना के विविध स्तर जगे होगे । उसके 
ब्र-वक्ष के भीतर भावप्रवणता का स्पंदन हुमा होगा । उसकी क्रूर, निमेम, हसक भरृति ने 
जीवन के कोमल तत्व का संस्पशं अनुभव किया होगा । किसी स्वच्छ निक्ष॑र का उन्मुक्त नाद 
उसे मुग्ध कर गया होगा! पक्षियों के कल्गान का वज्ञीकरण अनुभव किया होगा मौर 
मयूर की नृत्य-मुद्राएं उसे मंत्र कीलित कर गर्ईहोंगी। हवा के भीन ज्लोके से उसने स्वयं 
को सर्व॑था संवेदित, भआंदोित अनुभव किय! होगा । उस भःव-विभोर-भवस्था मे उसका 
अंग अंग धिरक उठा होगा। कठ से एक नाद-स्रोत निसृत हआ होगा। जंगल के किसी 
निभृत एकांत मे कि शिला-खंड पर उसने इन रागात्मक आसंगों का मास्वादन किया होमा ॥ 
वही शिका-खंड आदिम मंच है । उसी पर उस आदिम मानव ने नाट्यानुभूति का साक्षात्कार 
किया । उसी पर उसके रागात्मक आसंग प्रत्यक्ष हुए ओर उसी पर एक स्वतः-जात स्थिति 
म प्रथम रंगकमं अनुस्यूत हुभा । यहां से मंच ओर रंग-धमिता का समुदय मानना समुचित, 
प्राय होगा। 


“ एकोऽहं बहुस्याम'" : सृजनरील साक्षात्कारो का रंगानुष्ठान 

ब्रह्मा की यह्‌ संकल्पना सृजन -संगभिता दै, भौर यह विशव उसके रचनात्मक साक्षात्कारो 
. का रंगानुष्ठान है । उत्त सूत्रधार के निदशन मे इस विर्व-मंच पर आए दिन रंगोटसव 
आयोजित हो रहा है गौर प्रत्येक व्यक्ति मपनी मपनी भूमिका को अभिनीत कर रहा है। 
रंगभुमि पर भूमिकाएुं चक जाने पर नेपथ्य मे जा रहा है मौर नए रंगाभिनय के लिए रंगभूमि 
मं उतर रहा है । 

उस दिन (?) उस आदिम शिला-खंड पर किसी मआादिम-~मानव ने अपने निविड ¦ एकात 
मे अपने किसी रागात्मक आसंग को प्रस्तुत किया था । अपनी सुजनशीला नाट्यानुभूति के 
अपने मे अवतरित होने पर एक प्रक्रियात्मक बिन्दु पर उसने उसका पूणं ,रंगारोपण अनुभव 
किया था। तब सृजनावेश से सवथा अभिभूत होकर अपने रंगानुभव को तीव्रता सहित उसने 
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स्वयं को उस शिलाखंड पर एक रंग-कमं मेँ तत्पर पायाथा। यह उसका एक प्रकार का 
रंगाबतरण था । एक दिम रंगानुष्ठान था, आदि रंगपवं थ । 


उपयुक्त रंगावतरण मे ञादिम मानव को परितोषात्मक उपलब्धि क्या रही होगी ? 
निर्चित ही उसे अपने रंगानुभव का रंगकमं मे परिणतं होना आस्वाद्य लगा था। उसके 
निभृत एकत का मौन टूटा था, निस्संगता खंडित हुई थी, निस्तन्ध जडता चूर हुई थी । 
वह.रंगकमं मात्र अनुकरण नहीं था, प्रत्युत एक जीवंत नाटयानुभव था, एक संरचनाशीक 
रागात्मकं आसंश था, जो बार बार अपनी पुनरंचना के लिए उसे प्रणुदित करता था । अतः 
उस अत्याग्रही जीवंत क्षण के रंगशील होने परर उस आदिम मानव ने अपना यतुक्रिचित 
आत्मपरिष्करण तो अनुभव किया ही था, साथ ही आत्म-विस्तार भी अनुभव कियाथा। 
इसी, स्थिति ने उमे वार वार रंगकर्मी वनने के किए, विभिन्न शिलाखंडों, पर रंगावतरण के 


लिए संपरेरित किया था, रंगानुभूतियों के मंचन की प्रक्रिया इसी भक्ष पर गतिमान 
होती भाई है । 


रंगानुष्ठान की प्रक्रिया प्रकारांतर से “एकोऽहम्‌ बहुस्याम की ही प्रक्रिया है। इस 
अनुष्ठान में भादिम मानव ने जहां स्वयं को जोड़ा, अपने अनेकविध रंगानुभवों को एक 
संदिष्ट इयत्ता में संयुक्त क्रिया, अपनी खंडशः विभक्त, विभाजित नाटुयानुभूतियों को एकस्थ 
क्रिया, एसा करने के रंगणील प्रयत्नो में स्वयं को एकस्थ किया, वहां उसने स्वयं को ओौर से 
जुड़ा हमा भी-मनुभव किया। रंगधमिता ने उसके भौर अन्य के मध्य एक सेतु निर्मित 
क्रिया । उसने पाया किं उसकी रंगधर्मीं गतिविधियां उसे व्यापक संपकंमे तो प्रतिष्ठित 
कर ही रही रहै, प्रत्युत साथ-साथ उसे एक संस्कारित सामाजिकता से भी अभिषिक्त करं 
रही है, वह उत्तरोत्तर सभ्य, सामाजिक ओर सुसंस्कृत होता जा रहादहै। निश्चितही 
रंगसजंन ओर रंगानुष्ठान ने आदिम-मानव ओर मानव-समुदाय को सामाजिकता की 


दीक्षा 
दी। रंगपर्वो ने बरावर दीक्षा-दान दिया यह सर्वथा भविवाद्च ही है। 


रंग-भक्रिया को तुरत अपेजञा रही है ---किसी सर्जनशील रंग-संयोजना द्वारा नारकीय 
रंगानुभवों का अवेदन । रंगकमं जहां निसर्गतः मंचधर्मी है वहां अनिवाथंतः संपरेषणधरमी 
शी है। -संमरष्यता के जमाव मे वह्‌ “एकोऽहं बहुस्याम” की प्रक्रिया मे विच्युत हो जाएगा । 
क्योकि रंगानुभरुति कौ अभिव्यक्ति मंच की मुखपिक्षी है, भौर मंच ते भावेदनशीरता का 
अनुरोधात्मक निवेदन रहता है, अतः रंगक्रमं का सप्रेषण से विच्छेद उसका पक्षाचात है, जो 
उसके लिए भागे चलकर आत्महंता भी सिद्ध होने लगता है। स्ग-सिद्धि के लिए संप्र्यता 
एक तपोनिष्ठ साधना है । रंग-सिद्धि का तात्प ही रंगानुभव की व्यापक संपकं मे संपरषणा 
है । रंगानुभव मंच पर रंगङीक मानव से मुक्ति पाता है मौर संप्रेषित होकर मंच से मुविति 
पाताहै। यदि भोक्ता से रंगानुभवकी मुक्ति रगपवं है तो म॑च से उसकी मुक्ति रंगसिदधि 
है । इसे “एकोऽहं बहुस्याभ”” कौ भक्रियो-जन्य परिणति माना जा सकता है । 
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उपयु क्त प्र्रियात्मक आग्रह-अनुरोधो भौर स्वतः-मफरत रंगकर्मके संदभं मेँ कहा जा 
मकता है कि आदिम मानव आत्मसंयोजन की प्रबल-एेषणा से मंचधर्मीं वना भौर सामाजिक 
संपकं-काभ की वलवती कामना से इसके विकास के लिए उचत हज , सूजनशील सणक्षाल्कागों 
के रगानुष्ठान से उसने आत्मपरिष्करण भी किया मौर मत्म-विस्तार भी । रंग-सिद्धिः से 
उमने स्वयं को अपनेसे जोड़ा भौर फिर स्वयं अपने को अपने परिवेश से जोड़ा । प्रत्येक 
रगानुष्ठान एक ओर उसके विविध राग-रंगों का सृजनात्मक रंग-संयोजन है दूसरी ओर 
संभावित रंग-पर्वो, रगोत्सवों की रंगशीला भूमिका भी है, रागात्मकं आसगों की सृजनवत्ता 
को विदोहित करने का रचनात्मक अभियान भी है । यहां यह मानना संगत ही होगा कि एेसे 
रगायोजनों से ही मंच-रगधमिता भौर मंचन-व्यपार के व्यापक विकास-आयाम खुलते भाए हँ । 


कस्मे देवाय (?) : सामुदायिक सहभागिता श्रौर कलात्मकं सहयात्रा 


सृजन के एक शुभ मुहूतं मे उस शिचा-खंड पर, आदिम-मानव ने अपन किसी रागात्मक 
आसंग से प्रणुदित होकर एक स्वतः-स्फुतं मुद्रा मँ मपने मेँ रगारोपण पायां मौर एक मंत्र 
चालित स्थिति मे वह्‌ रंगकर्मी वन गया । रंगारोपणं आर रंगकमं कैये सृजनशील क्षण उसमें 
वरावर मूतं होत रहे मौर किसी न किसी उत्यापित भू-खंड क्वा ौलचिलं पर वे साक्षात 
होते रहे । प्रारंभिक मांचिक मुद्राओं मे जहां उसे अपार आत्मानंद मिला वहं निसगंत॥ 
“कस्मैदेवाय "” की प्रवृत्ति भौ उसकी अंतःग्रक्रिया में विद्यमान रही । उसके प्रारंभिक रंगा- 
रोपण-रंगकमं किसी निभृत एकांत में मूतिमान हृषु ये ¡ एक दिन उसके किसी संगी ने सहसा 
उसे रंग-कमं मे लीन पाया भौर वह्‌ मंव्र-सम्मोहित सा उसे देखता ही रह गया। वह्‌ रंगकमं 
पुरा होने पर उसमे उसकी प्रभूत प्रशंसा की । वह॒ भादि रंगकर्मी प्रफुल्ल हौ उठा भौर उसके 
भागे ८“कस्मदेवाय” की दिशा खुलने लगी । उसने माना कि वहु अपने रंगकमं में निपट भकेला 
नहीं । किसी अन्य के समक्ष रंगकायं ओौर अधिक सांक होता है। उसका रंग-प्रददोन मात्र 
अत्मपिक्षी नहीं परतयुत परेक्षी भी है । उसका पर-दशंन भौर परपेक्षण उत्तरोत्तर अपना 
महत्व सिद्ध करता गया । 


इसी बिन्दु पर रंशकमं भौर मंचधमं मे सहभागिता भारभ होती है जो आगे चलकर 
संपुणं रंगानुष्ठान में सामुदायिक सहभागिता बन जाती है। यंह सब एक साथ नहीं हु, 
प्रत्युत इसको विकासिक प्रक्रिया का रय-च शनैःशनैः गतिमानं रहा । प्रारंभ मं सहभागिता 
मात्र एक व्यक्ति तक रही । उस एक व्यविति ने नयनो के इस आनंदोत्सव के भास्वादन की 
चर्चा मपने अन्य संगी-साथियों से की । एक दिन रंगकमं में टीन उस स्गकर्मी ने पाया कि 
उसके बहुत से साथी एक भाव-विभोर मुद्रा मे उसका रंग-प्द्च॑न देव रहे ह । इस प्रकार 
उने प्रं सित होकर न केवर उसका रंगोल्लास ही अभिवरद्धित हा प्रत्युत ॒वह्‌ एक व्यापक 
संपकं में प्रतिष्ठित भौ होने लगा । 

दशंक की सहभागिता भागे बढ़ी । वह मात्र द्ंक न रहकर मंच पर भी उसका 
सहभागी बनने लगा । रंगकमं के चरम आस्वादन के क्षण में किसी एक दशंक ने अपने 
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किसी रागात्मकं आसंग को अपने मे मूतिमान होते पाया । वह उल्लास मे नाचता हुभा वन्य- 
शिखागों के मंच एर जा पहुंचा भौर उस रंगक्मीं के रगकायं में सहभागी बन गया। मंच पर 
हो रहे रगानुष्ठान मे एक एकं व्यविति की सहभागिता एक दिन पूरे समह की सहभागिता बन 
गई । प्रफुल्लावस्था मे बहुत से दशंक तारी बजाते मंच पर पहुंचे ओर चक रहे रंगायोजन मे 
संयोजित हो गए । समुह-गान, समूह-दृत्य इसी प्रकार की सामुदायिक सहभागिता कै परिणाम 
है। रंगकमं ओौर रंग-परक्षण का यह्‌ अभेद रंगपवं हे । 
किसी निभृत एकांत में उस रिखाखंड पर हु वह रंगावतरण एक सहज श्रक्रिया में 
“कस्मदेवाय'” को समपित होता गया । धीरे-धीरे इसका स्वरूप भौर दिशाणएं स्पष्ट होती 
गड । प्रारंभिक सहभागिता एक दशंक कीथीजो कालांतर मे समूह की सहभागितः बन गई, 
ओर अंततोगत्वा रंगावतरण तथा रंगकमं की भी। इस प्रकार रगानुष्ठान एक कलात्मक 
संहयात्रा का चरित्र धारण करने गा । । 
विविघ रंगोत्सवों की उपयु क्त कलात्मक सहयात्रा में जहां रंगारोपण के विविध आयाम 
` उदूघाटित हुए, रंगकीं ओर रंगदशंक के आपसी संबन्ध स्थापित हुए, वहां मंच भौर नाटक 
का चेहरा-मोहरा भी उतरा । इस समय तक एक प्रकार का मुक्ताकाशी भ्रमनशील मंच 
स्थापित हो चुका था, जो रंग-सृजन की समृद्ध उवेरात्मक संभावनाभों से संगभित था । 
मानव-सभ्यता के भ्रारंभिक चरणों मे ये मुक्ताकाशी मंच विभिन्न कुनवों-कवीलों के 
मनोरंजनाथं घूमा करते ये। इनमे शौकिया रगकर्मी भी रहे होगे । परन्तु साथ दही यह 
रंगकायं आजीविका से भौ संबद्ध होने रगा होगा । त्यौहार, ऋतुपरवो, उत्सवो भौर हर्षोल्लास 
के अवसरों पर ये सुक्ताकाी मंच निरंतर रंग-संयोजनाएं प्रस्तुत करते गए । रंगधमिता 


` बराबर विकसित होती गई ।. 


श्रदवत्थः सववृक्षाणाम्‌ : लोकधमीं रंगचेतना का श्रक्षय-वट : भ, 
रंगचेतना संस्कारतः अश्वत्थमूला है । जनमानस मे इसकी जडो का शत-शत योजनांतक ¦ 
प्रसार रहता है ओरःजन-जी वन मे इसके स्क, तने-प्रतने, शाखाए-प्रशाखाएं सदा जीवंत रहते 
है । जनमानस से रागात्मक आसंग, रंगानुभव गौर मंचधर्मी सृजनशील-साक्षात्कार; इसक्ते 
उपजओीष्य है ॥ यही रंगचेतना सांस्कृतिक धरातक पर नाटक बनकर अश्वत्थवंशी अक्षयवट के 
` रूप मे ऊध्वं गादिकगा विस्तार पाती है । विश्व के विभिन्न खो मे आदिम मानव ने असभ्यता | 
के उक्ष प्राजेय महा-अणंव का संतरण एसे ही अक्षय-वट-पत्रो से किया । उसका एक-एक । पतर | 
संतरण-यात्रा से जुड़ा है। इसीकिए मानव कौ रंगधर्मी-मंचशीरता का विकास-चक्र उसकी 1 
संसृ त मौर सभ्यता क स्तंदस चक्रों से जुड़ा है । यही उसकी सह रंग-यात्राएं ह | सकता 
उपयु क्त सह्‌ -रंगानुष्ठानों, सह -रंगायोजनों की अनेक विशद परिणतियां रही है: . । - 
“उन रंग-श्दक्षिणागो मे संच, वेशभूषा, संवाद, अभिनय, कायंग्यापार सोदेश्यता, 
। निदेशक-सत्रधार-ये सव एक प्रक्रियात्मक उभार प्राप्त करते है । एसा नहीं कि एक-एक का 
अलग-अलग विकास होता है, प्रत्युत ये सब एक साय अभ्युदित (त ह । 





= 


= 


आदिम मानव के प्रारभिक रंगावतरण उस एक शिलाखंड तक ही सीमित नहीं रहे 1 
जैसे-जसे रंगकमं मेँ विस्तार होता गया, उसकी प्रकृति मौर भक्षा के अनुरूप नए-नए बीर 
विशाल शिाखंडों की खोज होती गई । बड़े-बड़े शं लांचलो के अनुक्रुर न होने पर उसने अनेक 
शिलाखं डो, सुघड़्‌ सुडौर श लांशों से भावर्यकतानुसार मंच उत्यापित किया। शिला-संयोजन 
मे भिहटी-गारे का प्रयोग भी किया गया । वस्तुतः मं च-रचना का इतिहास भानव क सौन्दयं गोध 
के विकास का श्रेष्ठ उदाहरण है । उसी की सापेक्षता मे म॑च-सज्जा होने र्गी । उसे गोबर 
से लीपा-पोता गया, गैरिक-रंगौं से उस पर चिन बनाए जाने च्गे । कदली-स्तंभ, माघ्न-पों 
कै वंदनवार, पणंमालाए, गट्म-गुच्छ, पुष्पहार--इनकौ संरचना से तोरण खड़े किए गए । 
हरित-वंश, वेव्र-दण्ड, तम पत्र; इन द्वारा मंच की मन्य व्यवस्थाएं की ग । कृ भ-कल्रो की 
स्थापना से मंच-शोभा बढ़ाई गई । दश्य-वंधों के अनुरूप मंच-पाश्वं की रचना की जनिं लगी ॥ 
भित्ति-रचना भी होने लगी । उस्र पर बन्यपञ्युओं, गण, म्राम्य-देवताभों की चित्र-रचना भी 
होने लगी । इस प्रकार मंच का व्यित्व उभर कर सामने माने लगा । 


प्रारंभिक मंच के रंगपर्वोमें एक हौ रंगवंध रहता था । जंसे-जैसे रंगवंधो मौर रूपवंधों 
मे विस्तार होने लगा, वैसे-व॑से मंच पर दटय-परिवतंन की विधाए-प्रविधाए भी आविष्कृत होने 


कगीं । प्रकारा-त्यवस्था के किए पहले एक साथ अनेक अग्निक ड प्रज्वलित किए जाते थे,.फिर 3 


काष्ठ-दंड जाए जाने लगे । दृश्य परिवतंन्‌ की समस्या का पहला समाधान प्रकाश-छाया 
दारा किया गया । पट-परिवतंन के समय संभवतः प्रज्वछित भग्निदंड परिपाश्वं मे छे जाए 
जातेथे। कालांतर मे पुष्पहारों वणंमालागों गौर तमाल-पत्रों की सहायता से श्य परिवतंनं 
किया जाने लगा । समूहगान का प्रयोग भी संभवतः रहाहो। प्रारंभ मे नेपथ्य नहींथा॥ 
सभी पात्र बन संवर कर मंच के पास वंठ जातेये ओौर आवश्यकतानुसार मंच पर आति ये । 
कल।चेतना के विकास के साथ ही इ्य परिवतंन के विकल्पों मे भी परिवत॑न होने लगा॥ 


उस आदिम शिलाखंड पर एक व्यक्ति का ही रंगावतरण रहा था। रंगकमं मे 
सहभागिता आने पर रंगावतरण मे एक से भधिक भूमिकाओं मे सगकर्मी उतरने रगे ये । 
उनके परस्पर क्रियाकलाप से सहभागिता बढ़ी मौर बदीं भुमिकाएं । एक इष्यवंध में सहभागिता 
काजोरूप था वह॒ अनेक रूप-रंगवंधों मे परिवततित होने च्या । अनेक श्य बंधी, नाट्थ- 
संयोजनों मे अनेक भमिकाएं सामने आईं । रंगकमं की संभावनाएं भोर भी समृद्ध हो उटीं + 
इन भ्रुमिकाभों मे भी धीरे-धीरे विविधता आने छगी । विभिन्न वय, प्रकृति, व्यवहार ओर 
लिगि कौ भ्रुभिकामों से रगानुष्ठान जनमानस मे परिव्याप्तं होने लगे । 


प्रथम रंगारोपण में क्या कोई रंग-वेश, रंग-मूषा रही होगी ? संभवतः नहीं । ` बाद के 
एकांतिक रंगानुष्ठानों मे इसकौ संभावनाएं हो सकती है । परन्तु जसे ही रंगपर्वो मे सहभागिता 
का पक्ष प्रबरु होने लगा, वसे ही रंगकमं प्रसाधनचेता होने गा । प्रसाधन अधिकांशतः “पर” 
के लिए ही होता 8 । परन्तु यह उसके आत्म-सुख का भी अस्वीकार नहीं है । 
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` स्वरात्मकथा। शाब्दिक बाद मे हुमा । प्रारभिक कायंव्यापार एक रूपवृधीय था, जिः 


प्रारंभिक रंगारोपणों के रागात्मक आसंग जिस अनुपात मे अनुकरणमूलक थे उसी 
अनुपात मे उसके अनुरूप प्रसाधन के उपकरण जुटाए जाने लगे । मयूर, गरुड, शुक, हंस के 
पंख, नाग-कचुली, हिरण्य-शु ग, मृगचमे, व्याध्र-सिह-छाल, वल्कल, वन्यरताएं, शंख-सी पिये 
घोधे, मणि-माणिक्य, नग-~रत्न, मू गा-स्फटिक, गजदंत,--इनका आभरणिक प्रयोग इ । 
नान। रगौ मृत्तिकाओं, विविध वर्णी अनुलेपनं से मुखाङृतियो को प्रसाधित किया जाने लगा। 
चेहरों कौ रचना हुई । रंगभूषा, रंग-वेशच का विकास रंगकर्भीं मानव के रचि-परिष्करण का 
इतिहास दै । 
प्रथम रगावतरण संभवतः मौन प्रकारकाही रहाहो, ओर भौन-भंग किसी के स्वर. 
भनुकरणःसे हौ हआ हो । निश्चित ही बाद के किमी भी स्गानुष्ठान मेँ रंगलीन रंगकर्मी ने 
किसी वन्य पशुपक्षी का स्वरोच्चारण किया होगा । यहु उच्चारण मयूरगान, युक-भारणः 
सिहगजेन, मेघनाद, निज्ञंर-निनाद- किसी का भी हो सकता था। इनके उच्चारण की 
प्रारंभिक भगिमा एकालापौ रही थी । इनकी संवादात्मक मुद्रा भौ पशयु-पक्षियों के परस्पर 
स्वरसंभाषण कीसी थी 1 परन्तु जव रंगारोपण मे मानवीय भुमिकाएं आई तव एकालापी 
प्रकार का शब्दिक संभाषण ओर परस्पर संवादं भी आ गथा । यही एक कभ्वे परिसंवादमें 
बदलता गया, ओर नाटक का महत््वपणं तत्त्व बन गया । 
रंगकमं में कायंब्यापार का संयोजन भी धीरे-धीरे हुमा । प्रथम रंगारोपण मे किसी 
न किसी प्रकार का अंग-परिचालन था । वह नृत्य को ही कोईमुदा रही होगी। नततनमें 
उसी या वसी ही कुछ मुद्राओं की बरावर आवत्ति होती रही । नृत्य की नवीनतासे 
अंगपरिचालन की मुद्रामो-भंगिमाओों मे भी नवीनता आती मई । कार्यव्यापार में संवादं तत्व 
के संयोजन से आंशिक अभिनयमे तो विविधता गाई ही परन्तु कायं को गतिमयता भी मिरी । 
इससे कायंव्यापार के प्रसार के महे्त्वदुणं आयाम खुलने ल्ग । प्रारंभिक कार्यव्यापार स्वतः 
स्फतं होते हुए भी अनुकरणात्मकथा। रंगारोएण निसगंत कायव्यापार-मूलक है. अत 
अनुकरणशीला रंगधमिता उत्तरोत्तर कायं-व्यापार की गतिमयता सचे सम्पन्न होती रही । 
नृत्यों के बाद मंच पर युधो का मंचन हृभा। भे ही वे पञु-युद्ध हों करवा मानव-पशु युद्ध 
अथवा मानव-मानव युद्ध। इनमें पहला संवाद गजंनाओं-हुंकारों का रहा होगा । वह्‌ 


कोई एक घटना अथवा उसका अंश रहता था । विविध रूप-वधो, रग-वंधों द्द्य-वधों से 
कायव्यापार अनेक घटानपिक्षौ वना । उसमे कायंव्यापार की विविधता, विभिन्नता ओर 
गंभोरता भा गई । जंसे जसे मानव करा एकांतिक संलाप टा, उसमे भपती संबोधन बने 
वार्ताछठाप जुड़ा, संभाषणं -अरभभिभ)षण हुए, वंसे-वसे ही उसकी मंचधमिता मे कर्येव्यापार की 
दिश।ए॑ अनावृत्त होती रही । वहं प्रारंभिक विराव तुवहीनता से मुक्त होकर किसी 
रचनात्मक सोटर्थता से जुडने खगा । 
रगदवत परजनम्‌. : लोकधर्मी रंग-संपदा परिनिष्ठन जनपथगा लोक~रंगधारा : 


सृजन की लोकधर्मी चारित्रकता, परिनिष्ठित होकर एक अभिजात गरिमा से विभान्वित 
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होने कूगती है। परिनिष्ठन प्रक्रिया कोक-कला-संपदा का विधिवत संस्कार करती है । 
अभिजात व्याह? अनाभिजात का परिष्करण । साहित्य में यह परिनिष्ठन-प्क्रिया सदा 
सवंदा गतिशीला रही है । रोक-साहित्य परिनिष्ठित होकर भौर भी अधिक प्रहृष्ट बनता 
आया है। भारत की लोकधर्मी रंग-संपदा अभिजात रंगकमं ओर रंगानुष्ठान का भक्षय 
शक्तिकोश है । वह जनमानस मे फली पूर्वोक्त अक्षय-वट की जङ्‌ है । इन्हीं से वह अपनी 
उवरात्मक रचनाशीलता को जीवंत बनाता आया है । 


प्रारंभिक रंगमंच, रंगक्म, रंगधमं, रंगवेश, रंगभरषा ओौर समग्र रंगानुष्ठान की प्रकृति 
नौर व्यवहार लोकधर्भी थे । लोकशीका मंच-रूदियों, मं च-व्यवहार, रूपवंध, इयर्वध, 
परिनिष्ठन-प्रक्रिया से स्वतः ही जुडते रदे । यह जनपथगा, लोकं-रंग धारा यदि इस ध्रकार. 
्रक्रियास्थन हो तव एक विन्दु पर आकर उसका अव्याहत प्रवाह रुक जाएगा भौर धीरे-धीरे 
विपथगा बनने लगेगा । क्योकि लोकधर्मी मंचशीलता के सरोत-उत्स सदा सवंदी प्रवहमान 
रहते दै । छोक-मानस्‌ की संरचनात्मक रंगधर्मिता एक निरंतर सवण से अनुस्यूत होती भई 
है । अतः एक विशद स्तर पर यह्‌ परिनिष्ठन-प्रक्रिया से एकान्वित होकर यदि परिष्कृत नहीं 
हो पाती है तव इसके अग्रगामी प्रवाह मेँ पश्चगामिता आ जाएगी । एक निरिचत अनुपात में 
उसका परिनिष्ठन प्रक्रिया मे निष्कासित होना अनिवायं है । यह अनुपात उसंके भनुस्मुयन की 
सपिक्षतासे संबद्ध है । इस प्रकार लोकधर्मी रंगचेतना मंचशीलता का परिनिष्ठन उसको 
प्रावाहिक अनिवार्यता है। 


परिनिष्ठन-प्रक्रिया एक परिष्करण संस्कार है। यह लोकधर्मी सुजनशीलता कै शृद्त्व 
का गक्षालन करता है, तथा सुवणं -गोत्रीय अभिजात से अभिषिक्त करता है। एक विशिष्ट 
रक्त कौलीन्य उसकी िराभों मे संप्रविष्ट होता है। लोकधर्मी सूृजनशीकरता कौ यह उपनयेन- 
दीक्षा है । सरचनात्मक भृजन-संयोजनाएं अभिजात एवं उदात्त बनने छ्गती है । एक भध में 
ब्रह्मणी बन जाती हैँ 


लोक-रंगानुष्ठानो कौ गाथा-गरिमा भी इसी प्रकार की रही है। उनका परिष्करण 
मानव का आत्म-परिष्करण रहा है । मंच के माध्यम से भी उसने उदात्त का अन्वेषण किरया 
है । फलतः दोनों उदात्तोरमुख वने है, किसी न किसी अनुपात मे उदात्त भी हृए ई । रोकधमीं । 
मंचशीलता मानव-सभ्यता कै उस बृहत्तर प्रक्रिया-चक्र से जुड्‌ जाती है जो उसे उत्तरोत्तर 
परिनिष्ठित की भोर ले जाने का प्रयत्न करता है। 

आदिम मनव समाज मे धीरे-धीरे प्रकृति के भय-प्रद रूपों के प्रति निष्ठा त्रेम, षदा 
जगने लगी । भय ओर श्रद्धा के योग से वहु भवित-भावना जगी, जो अपनी प्रारंभिक मृद्रामे 
कृतज्ञतामूलक थी परंतु कालांतर में निष्ठाम्ुलक बन गई । इसने प्रकृति के विविध उपकरणों 
मे देवत्व दर्शन किया । उनका देवौकरण किया, उनका स्तवन, अचेन, पूजन, वंदन किया । 
प्रारंभ में जो रंगकमं आस्वाद्य आनंद कारूपथा वह देवाराधना का एक पवित्र अनुष्ठान 
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बनने लगा । देवार्चना मे वन्य-पुष्प दूर्वा अथवा विल्वपत्र भी जल-अभिरिचन से परिमाजित 
होकर ही समर्पित होते है । आवश्यक था कि रंगकमं को भी देव पुजनके लिए मंत्र-शुद्ध 
किया जाए । परंतु इसके लिए उसका परिशोधन, परिष्करण भी तो अपेक्षित था । इसीलिए 
छोकधपिता का परिनिष्ठन हुभा । कोकशीलारंगारोपण का विशदीकरण किया गया । उसके 
वृषलत्वं का प्रक्षालन कर रंगकमं को देव-साधना के लिए विसजित कर दिया गया । यह्‌ 
रंगधरमिता का विनियोगपुणं अधघ्यंदान था। 
मांगकिक-विधानों, पूजा-अनुष्ठानो, यज्ञो, देव-कर्मो, ऋषि-पिवृ-दिवसों पर, परिनिष्ठित 
रंगचेतना ओर मंच के अनेक स्वस्थ, प्रकृष्ट रूप सामने आए हैँ । विकास के इस मोड़ पर 
नाटक की जङ्‌ तो जन-जीवन आओौर लोकमानक्षसे ही जुड़ी रहती हैँ परंतु उसका शाखा-प्रशाखा 
का विस्तार नए दिशायामों मे होने लगता है । वट वृक्षों की उध्वंगा, दिशागा शाखाओं से 
कई वार एेसी रोम-राशि फुटती दहै जो अधोगा होकर पुनः धरती में जा समाती है ओर उसके 
गभं में किसी जड़ से जुड़ कर पूनः उव॑रा तत्त्वों का संपोषण करती है ओर एक प्रकारसेन 
केवर वट-वृक्ष का संपोषण ही करती है भरव्युत एक उपस्कध वनकर वट-प्रसार को अवलंव 
देती है\ शसो प्रकार पहले तो लोकधर्मी रंगशीलता परिनिष्ठित होती है, परंतु जव वहं 
किसी अवस्था में स्वयं को अपने मूल रोकधमं खे विच्छेदित अनुभव करती है तव पुनः 
परिनिष्ठित को लोकधरमिता से संबद्ध बनाए रखने के लिए किसी नन्य-प्रयोग के रूप मे लोक 
धर्मी रंगीलता का परिनिष्ठन ओौर परिनिष्ठित रंगवोध का लोकधर्भकिरण-ये दो एेसी 
भ्रक्रियात्मक स्थितियां है जो रंगधमं एवं रंगकमं के विकास मे जीवंत भरुमिकाएं निभाती है । 
रंगशीलतता की प्रक्रियात्मक यात्राके ये कुक आयाम हैँ जो इसे मावांतर प्रदान करते 
है। ये सूरतः प्रक्रियात्मकदहीहैँ। किसी भी देशका मे इनकी प्रक्रियात्मक प्रकृति-व्यवहार 
भे अंतर हो सकता है, परंतु संभाव्य का सत्य घटित सत्य कौ अपेक्षा अधिक जीवितहै। वहु 
निरंतर जीवित रहता है । इसक्िए अधिक विश्वसनीय भी है । एतिहासिक विकास-प्रक्निया 
` भ यह रंग-परक्रिया भपनी धुरी जोडती है । उसी के अक्ष पर यह्‌ चक्र भी प्रुमने ल्गताहै भौर 
शति पकडता है । ईइतिहास-पथों की पर्याप्त भ्रुर इसके प्रक्रिया-चक्र पर पड़ती रहती है । 
हस संपुणे यात्रामें ही लोकधर्मी रंगशीलता का परिनिष्ठन-प्रक्रियाकी गोर अग्राग्रसरण होने 
 क्गता है । इस विन्दु तक अते जाते मौर इस प्रक्रिया से जुड़ कर रंगशीकता को एक देसा 
विशिष्ट व्यक्तित्व मौर चरित्र मिल जाता है जो इसकी स्वतंत्र इयत्ता को प्रतिष्ठित करताहै। 


कविताषं 


-कुन्वन मार 


वफवारो के, 
दित; 

दो-चार दिन बाद; 
होले से, 

श्रौर होते से, 

घ्रुप निकली है, 
म्राज-- 

सिममटी हुई, 
सहमी सी, 

सफेद दूध सी, 

जी चाहता है, 
कटोरे में द्वानकेपीलू | 


कभी-कभी सोचता ह, 

कतारों मे खड हए हँ दरख्त, 
पहाड़ों, भील, भरनो से धिरा, 
चमकते सफेद मोती सा, 
उजाले का जाला, 

या, 

सचमुच में सादगी का प्रतीक ; 
कक्मीर की गोद में खिला, 
श्रनमोल बादाम का फूल, 

न जाने! 
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किसके हिस्मे में अ्रयेगा, 
कभी कभी मै सोचता ह | 


खट्‌ --“- खट्‌ -.““खट्‌ “---“ 
खद्‌ -~ खट्‌.“ सद्‌ ----- 
उसने कहा- 

दरवाजा खोलो ! 

खट्‌ ------खद्‌--' ~ खद्‌ ----- 
श्रन्दर से ्रावाज श्राई, 
भ्रल्दर कोड ग्रोरदै, 
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माँ! 

गाठिखोलदे! 

तू र््राचल की; 

ताकि, 

मै सांसले सक्र; 

कि; 

घरती कीसारी हवा ; 
शरे प्राचलमेकंदरहै। 


॥ स्ीराजा 


लदाख ओर उसको सरजमीन 
~ छेवांग रिग्जिन 


जिस प्रकार भगवान शिव के मस्तक पर चन्द्रमा सुश्षोभित होता है, उसी प्रकारः 
सम्ृद्धणारी ओर विशाल भारत मां के मस्तक पर सिह के वीर पुत्रों का निवास स्थान लाख 
स्थित है। जिस प्रबार भरमि के मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों से युक्त मुकुट शोभित होता है 
उसी प्रकार भारत माता के मस्तक पर वीरपुर कौ भूमि लाख मुकूटके रूप मे अवस्थितं 
है। लदहाख के मध्यभागे होकर प्रवाहित होने वाटी सिन्धु नदी वास्तव मे जल की नदी 
नहीं है, अपितु यह्‌ विशार समृद्धिशारी देश के ह्वार रक्षक सभुतो मे शेर के समान ब पदा 
करने वारी दूधकीधाराहै। इसी नदी काजल पीकर हम लदौख के निवासी अपने शरीर 
को पृष्ट ओर बवान वनते है । सिन्धुनदीकी तीव्र धारा ही हमारे अन्तर में देशभक्ति की 
प्रखर भावना भरतीहै। वास्तव मे इस विशाल भौर समूद्धिशारी देश के हम भपनेको 
द्वारपारं मानते है। इत विशाल ओर पवित्र स्थान परदेश की रक्षां हमारी सेना ओर 
असंख्य बहादुर नौजवान रहते हैँ । देश की रक्षा हेतु वक्िदान देने तथा प्राणों की बाजी रगानि 
वाली यह पवित्र एतिहासिक भूभिहै। भारतीय साहित्य का विशार भण्डार इसी क्षेत्र से 
होकर तिव्वत पहवा था। इसीलिए यह क्षेत्र बौद्ध महायान मतावलम्बियों के किए विशेष 
महत्व रखता दै । 

भौगोलिक स्थिति :-४७ हजार वगं मील में फला ठा शुष्क ओर कठोर पहाड़ी 
क्षेत्र है। हम आज की राजनीतिक ष्टि से इसे पांच भागों मे विभाजित कर सकते हैँ । 
लेह्‌, जडस्कर, कारगिल, नुपरा भौर जड्यङ । जिसमे से दस हजार वगं मीक भूमि चीन 
ओर पाकिस्तान के अधिकारमेंदहै। कदटाख मे लगभग २५० गांव है। जिनकी जनसंख्या 
एक छाख से कदीं अधिक है। अधिकतर गांव सिन्धु नदी के दोनों ओर की घाट्यिों मे वसे 
हुए दै । यहां की ४५ हजार एकड़ भूमि छषि-कायं मे आती है । रृदाख मे वनो के अभाव के 
कारण नर्षा बहुत कम होती है। पानी के अभाव के कारण यहां पर कृषि योग्य भूमिकी 
कमी है, फिर भी लाख के निवासी बड़े परिश्रमी होते ह । इस क्षेत्र मे पशु भी अधिक 
मात्रा में पारे जाते है । परन्तु पहाड़ी क्षत्र आर घास के अभाव के कारण पञ्ुओं की नस्ल 
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अच्छी नहीं होती है। पुय का कद काफी^ छोटा होता है ओौरवे दुध भीकम देते है। 
इस क्षत्र मे गाय के समान एक विशेष पशु "याक' भी पाया जाता है । याक अधिकतर जंडथड़ः 
क्षेत्र मेँ बहत संख्या मे पाया जातारै। याक क सींग लम्बे होते है, मौर इसके गर्दन के वीच 
के भागम रो्ेदार ऊन जसे बार होते है जिससे लोग रस्सी आदि वनाते है । 


सिन्धु घाटी :--सिन्धु नदी आकादागंगाकी तरह लदाख के मध्य भाग से होकर 
प्रवाहित होती है । सिन्धु नदी को लदाखी भाषामें चङ सिगे खवव"* के नाम से पुकारते 
है। चङ का अथं नदो, चु काअथं पानी, समे का अथं शेर भौर खवब का अर्थं मुखसे 
प्रवाहित है । सिन्धुं नदौ से सम्बन्धित न जाने कितने मनोरंजक मौर मधुर गीत रचे गये ह 
जिसे यहां के सभी स्वरी पुरुष तथा वच्चे गाते है । वहां के लोक गीतों मे सिन्धु नदीका 
वणेन बहुत ही सुन्दर भौर मधुर है । सिन्धुं नदी को लदाख के भावनात्मक जीवन से अलग 
नहीं किया जा सकता है । यह्‌ नदी तिव्वत से आरम्भ होती है भौर लदहाख से प्रवाहित होती 
हुई पाकिस्तान में ची जाती है । यह नदी ल्टाख के कृषकों के ल्एि सिचाङ्के काममें 
कप आतीहै। यही सिन्धु हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रतिनिधित्व भी करती है । 
इसी सिन्धु नदी के किनारे-किनारे चङ कर आर्यं कर्मौर ओर जम्मू मे जाये, ओर वहां से 
गंगा भौर यमुना के मैदानो मे जाकर बसे ये । प्राचीन एतिहासिक काल का स्मरणा दिलाने 
वारी यह्‌ नदी आज भी लहाख से होकर वहती है । इसके अतिरिक्त भौर भी छोटी-छोटी 
नदियां ह, जो दाख की नीरसता को सरसता में परिवतित करने का प्रयासं करती है भौर 
प्राकृतिक सुन्दरता के उपमान भी देती ह । क्षेवरफल की दृष्टि से लदाख कश्मीर से कई गुना 
अधिक है, परन्तु मधिकतर जगह गगन चुम्बौ पवर्तो से भरी हुई है । 


धमं -लदाख मे करई शताब्दियों स लेकर आज तक बौद्ध धमं जीवित है, ओर भविष्य 
मे भी रदेगा। चिरकाल से केकर आज तक बोद्ध धमं का इस पहाड़ी क्षत्र मे जीवित रहना 
यहां के निवासियों की बौद्ध-धमं कै प्रति अहूट श्रद्धा जौर आस्था का प्रतीक है। कारगिल क्षेत्र 
मे मुसलमान अधिकरहै। लेहे बौद, ईसाई, मुसलमान सभी धर्मोकेोगहै। वयोकि केह 
एक प्रकार से व्यापारिक गौर राजनीतिक केन्द्र है। सरकार के सभी मुख्य कार्यालय लेह में 
ही है। इसकिए यहां पर विभिन्न धमं के लोगों का होना स्वाभाविकः है । नुपरा भौर जडथडः 
कषतर मेँ शत-प्रतिशत बौद्ध मनुयायी ही रहते दै । जङ्स्कर क्षेत्र मे भी अधिकतर बौद्ध है । कु 
गाव में मुसलमान भीह। लदाख के कगभग सभी गवो में बोद्ध विहार या गोन्पा मिलते है| 
इन गोन्पाओं में सर्वोपरि हैमिस्र विहार या गोन्पा है। हिमिस गोन्ा के सर्वोच्च अधिकारी भौर 
धाक गु परम पूज्य तकचडः रिन्पोे जी है । दुभग्ि से 
अपने माता-पिता से मिलने के लिए तिब्बत गये थे । तवः से 
से रोक रखा है । हिमित गोन्पा की ओर से 
भेजे गये, परन्तु यह्‌ सव कायं असफल रहा। मभौ भौ 
दक्षा या छाल सम्प्रदाय का.है । 
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स्पितुक लाख में द्वितीय स्थान का प्रमुख गोन्पा या विहार दै। इस गोन्पा के सर्वोच्च 
धामिक गुरु परम पावन कुशोक वका जी हैँ । जिस प्रकार परम पावन दलाई छामा को 
ष्वा दलाई कामा का अवतार मानते हैँ उसी प्रकार पुज्य बहला जी को भी परम्परानुगामी 
भगवान्‌ बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य आयं बकुला का अवतार मानते ह । भगवान्‌ बुद्ध के इस शिष्य 
का अवतार भारतवषंमे ही कहीं हुमा था। तिब्बत मे भी भगवान्‌ बुद्ध के इस शिष्य का 
अवतार हुभा माना जाता है । परम पूज्य वकरुला जी भी इसी का भवतार माने जाति है। 


बकुला इनका नाम किस तरह पड़ा ? इसके सम्बन्ध मे यह्‌ कथा श्रचक्ित है । भगवानु 
बुद्ध कै प्रमुख शिष्य आयं बकुल। ने उस समय एकान्त जंगल मँ जाकर बकुला नामक वृक्ष के 


नीचे पत्ते भौर छिलके पहन कर, फल, कन्द भौर मूल खाकर कठोर तपस्या की थी । उसीसे 
उनका नाम आयं वकुला पड़ा है । 


परम पूज्य कुंशोक बकुला काः जन्म मांगासो राजा के राजमहल मँ महारानी येणोस 
वगमो के गभ॑ से हुआ । बाल्यकाले ही आयं बकुला को अवतरित लामा के रूप मेँ स्पितुक 
गोन्पा मँ लाया गया। स्पितुक गोन्पा मे उनकी प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध किया गया ॥ 
१२ वषं की अवस्था में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के किए तिब्बत गये । वहां उन्होने ढसपुडः 
गोन्पा, जोकि तिव्वत का सवे वड़ा गोन्पा हे, मे प्रवेश ल्िया। इस विहार के सर्वोच्च 
अधिकारी मौर धार्मिक गुरु परम पावन दलाई लामाजी हैँ । वहां उन्होने तिन्वती विद्वानों 
आर दशंन शास्त्र के ज्ञाताभों से २५ वपं तक चिपिटक के पवित्र धार्मिक ग्रन्थों काः गम्भीर 
अध्ययन किया । उच्च शिक्षा प्राप्न करने के पश्चात्‌ सहासा के सवसे वड़े ढसमुङ गोन्पा या 
विहार मे महाप्रणिधान नामक सभा का आयोजन किया गया । असंख्य ॒तिन्बती विदान्‌ भौर 
दशंन शस्व के ज्ञाताओं के बीच (गेशेष) काल्याणमित्र प्रथम श्रेणी की उपाधि से उनको 
विभ्रुषित किया गया । २५ वषं कौ अवस्था में स्वदेश वापस आकर पुनः स्पितुक विहार या 
गोन्पा के प्रधान धार्मिक गुरु के आसन पर वैढे । इसके परचात्‌ उन्होने भपने गम्भीर ज्ञान के 
उपदेश द्वारा भिक्षुं मौर सभी स्वी-पुरुषों को सन्तुष्ट किया । तत्पश्चात्‌ उन्होने राजनीतिक 
क्षत्र मेँ प्रवेश किया। तव से लेकर आज तक परम पूज्य कुशोक वकुका जी लदाख वासियों कै 
धार्मिक गुरु ही नहीं, अपितु एक सफल भौर प्रभावशाली राजनीतिक नेता भी है। सवंप्रथम 
वे जम्मू कदमीर राज्य में तैशनल कांफ़स के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए । उसके बाद सन्‌ 
१६४७ ई० मे दाख एफेयरःके मन्त्री के पद को सम्भाला । इस पद पर उन्होने आठ वषं तक 
निरन्तर कायं किया । इन आठ वर्षो क दौरान उन्होने खुदाख की गरीब भौर पीडित जनता 
के दुःख तथा कठिनादयों को दुर किया । संप्रति सत्ता में न रहने पर भी उत्का यह शयुभ ओौर 
पुज्य कायं लाख वासियों के लिए जारीहै। 


लाख मे प्राचीन परम्परा के अनुसार प्रत्येक परिवारे से. किसी एक भाई को भिक्षु 
घनाने की प्रथा है। यह प्रथा भाज भी प्रचक्िति है परन्तु यह धीरेघीरे समाप्त होती जा 
रही है। क्योकि भाजकर कोई भी बाकक भिक्षु बनना पसन्दं नहीं करता ह । भिक्षुं को 
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भगवान्‌ बुद्ध के बताये हुए २५३ शीलो का दैनिक जीवन मं अनुसरण करना होता है। इनमे 
चार मौलिक या प्रमुख नियम है। साथ दही विहार या गोन्पाके शील से सम्बन्धित पृथक्‌ 
नियम होते है । इन नियमों का पालन करना भिक्षु संघ के किए अनिवायं होता है । अन्ञानवश 
किसी नियम के विरुद्ध चलने पर उस भिक्षु को दंड भी भोगना पडतारहै। गोन्पा मेँ भिक्षुधों 
को प्रतिदिन प्रातः सामूहिक पुजा मे उपस्थित होना अनिवायं होतादै। इस पूजा के अवसर 
पर निरीक्षणाथं एक विशेष भिक्षु को चुना जाता है । विहार या गोन्पा वी ओर से भिश्चुमों 
कौ योग्यता के अनुषार उनके भोजन की भी व्यवस्था की जाती स 


लहाल में बौद्ध धमं का जभी वोल-वाला रहा दै। इसी कारण प्राचीन राजा भौर 
महाराजा के वनवाये गये बहुत से स्तूप ओौर मणि वहां भिर्ते हँ । मणिके उपरर “ओममणि 
पदमे ह" का मन्त्र पत्थर ओर शिलाओं पर खोद कर रखा हुआ है ताकि इधर-उधर आते-जाते 
समय इसको परिक्रमा लग जाये । लदा के सभी स्त्री-पुरुष-वालक गौर वृद्ध इन स्तूपो भौर 
मणियौं की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए इस मन्त्र का लदाख के बौद्धो के लिए विक्षेष महत्व 
है 1 विहारो यह गोन्पों मे गुरु शिष्य की प्राचीन परम्परा है। भिक्षु उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
कै किए तिव्वत जाया करते थे । जव से तिन्वत परतन्त्र हा तब से भिक्षुभों का तिव्वत जाना 
बन्द हो गया है । माजकल इन भिक्षुं को उच्च शिक्षा दिलाने र बोद्ध दशंन शास्त्र कै 
अध्ययन के लिए भारत सरकार के अनुदान वारा चोकल मसरमें एक बौद्ध दशंन महाविद्यालय 
की स्थापना की गयौ है। इस संस्था मे लगभग एक सौ से अधिक भिक्षु ओर ष्ठात्र बौद्ध दर्शन 
भौर बोद्ध संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैँ । 


प्रत्येक गोन्पा मे अपना अपना धामिक त्योहार भौ मनाते है । धार्मिक त्योहार पर भिक्षु 
लोग विभिन्न पोषाकों के साथ धामिक नाच करते ट। इस त्यौहार को देखने के लिए सभी 
रोग इच्छुक रहते है भौर सभी गांव के लोग उत्साह के साथ इस धाभिक त्यौहार को देखने वै 
किए जमादहोजातिदह। इसीलिए भगवान्‌ वद्ध के माध्यम से लदाख भारतीय संसृति से युगो 
से जुड़ा इआ है । 

रहन-सहन :-खट्‌ख समुद्री सतह से ११५०० फुट को ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र 
शीत जलवायु प्रधान है । जलवायु के मनुक्रुख यहां के लोगों की अपनी भिन्न-भिन्न पोषाक है। 
इस कारण यहां के रोग ऊनी कपड़े का प्रयोग अधिक करते द । यहां के 
च।हे अमीर हो, चाहे गरीव हो, सव काएक सासरल ओरसादारहै। रि 
बहुत ही पसन्द करती दँ । उच्च परिवार की स्तियोंके आ 
से भी कहीं अधिक हो जाता दहै । निम्न परिवार की स्त्रियों 
हजार स्पये कै ९ल्य के भभुषण अव्य होते हं । 

सतत्‌, छडः जोर नमकीन चाय यहां का 
जाने पर चाय, छडः गौर सत्त उसके समक्ष बड़े 
दोग यदि किसी घर पर निमन्त्रण में जाते है 


जन-जीवन का स्तरः 
त्रयां आभरुषण पहनना 
भूषणो का मूल्य सात-गाठ हजार 
केपासभीकमसे कम दो-तीन 


च्य महार है । किसो भौ अतिथि के घरमे 
ड प्रेम भौर बादर के साय पेश कयि जाते है| 
भौर यदि उप्र घ्र म डः का अभाव होतो 
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उसके निमन्वरण का महत्व कम हो जात्ता है भौर अपने घर वापस माकर वहते हँ वयोकरि उसके 
घरमे ड नहीं थी इसलिए दावत मे कोई मजा नहीं आया । चङ मादक होने केैसाथही 
स्वाण्थ्यवद्धकभीहोताहै। चछ्ड ही वहां का एक एेसापेयहै, जो रण्ड से रोगों की 
रक्षा करताहै। पृष किसी कायं के लिए बाहूर जाते समय छड पीकर जाते ह । तारि उन 
दण्ड का अनुभव नहो । साथ ही मानसिक चिन्तासे भी मुक्त रहते ह । यहां के पुरुष हट्ट- 
कट्टे ओर परिस्थितियों के अनुक्रुल परिश्रमी ओर निडर होते दै। इस दुर्गम पहाड़ी प्रदेश में 
प्रकृति ने प्राकृतिक सुन्दरता तो कमदीषहै, परन्तु वास्तविक भौर अ्रत्रिम सुन्दरता का वरदान 
भगवान्‌ ने यहांके लोगों को प्रदान कियाहै। स्वयां रूपवती होती है । इनका मुखमण्डल 
चन्द्रमाके समानहोताहै। वे मृग के समान नयनो वाली होती है । गुलाव के समान उनके 
कपोल होते हँ । उनके मोती के समान चमकीरे दान्त होतिह। तो भी स्त्रियां पुरुष से 
अधिक परिश्रमी होती है। 

स्वास्थ्य :--स्वास्थ्य के लिए ठदाख मे अपना पृथक्‌ आयुर्वेद है । वैच को लदाखी भाषा 
म आमची" कहते है । आमची का नाम किस तरह पड़ा ?- इसका भी अपना रोचक किस्सा 
है। आमची परस्परागत दढंगसे बनाने की प्रथा है। जिस परिवार म भमची हो उसी 
परिवार के किसी सदस्य को आमची सिखाया जाता है । परन्तु आजकल सब लोग आमची 
बनना चाहते हैँ । आमची का समाज में वड़ा आदर-सत्कार करते है । उनको दवाई के बदले 
मे श्रद्धापूवैक रुपये-पसे देते है । ५ 

इसी प्रकार ज्योतिषयों की भी वहां अपनी पृथक्‌ प्रथा होती है। ज्योतिषी को रदाखी 
भाषामें भोनपो'केनमसे जाना जाता है। समाज मे भोनपो का भी बहुत आदर होता 
है। लोग उनको शादी-विवाह्‌ के अवसर पर, पचर जन्म के अवसर पर, शुभ कायं कै श्रीगणेश 
के समय परवुलाकेठे जाति दै । इसके अतिरिक्त देवता किसी विशेष आदमी में प्रवेश कर 
भविष्य की सभी घटनाओं को बताता है । उसको रटाखी भाषा मे "तह" कहते दै । 

शादी-विबाह :- लहाख मे वहुपति की भौ प्रथा प्रचलित है। यह एक प्राचीन परम्परा 
है। आधुनिक शिक्षित लोग इस प्रथा को समाप्त करते जा रहै हँ । मैदानी क्षेत्र मेँ लड़की 
कीभोरसे लड़के को दहेज के खूप में काफी धन देने की प्रथा है, परन्तु लदाख मे इसके ठीक 
विपरीतदहै। मंदानीक्ेत्रमें मंगनी भौ क्डकोकौभोरसे की जाती है । लेकिन दाख में 
इकतके भी ठीके विपरीत है । शादी-विवाह हो जाने पर मां-व।प सेअश्ग हो जाने कारिवाजहे। 
परन्तु कुछ दशं मौर उच्च परिवारों मे मां-वाप साथ भी रहते है । 

दाह-संस्कार :-दाहु-संस्कार कौ प्रथा लदाख मे अनोखी होती है । सात-आठ दिन तक 
निरंतर उस मृतक के घर में भिक्षुमों को वुलाकर पूजा-पाठ कराया जाता है । भिक्षुं के लिए 
पर्याप्त भोजन भौर चाय की व्यवस्था की जाती है। मृतक आदमी के सभौ रिश्तेदारो ओर 
सगे सम्बन्धियों को एक पवित में बैठकर रोने देने की व्यवस्था है। रोते समय बीते दिनो की 
सभी वातोंको याद करते दह । मृतक शरीर को चितामें जखाया जाताहै । मृतकशरीरकोले 
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जाते समय भिक्षु लोग पूजां पाठ करते हुए साथ जति हँ ओर वहां कुछ देर तक पूजा-पाठ करने 
के पश्चातु मतक शरीर को अग्नि में समपित कर देते हैँ ओर भिश्यु रोग वापस अतिहैं। मृतके 
के सम्बन्धी भिक्षुं को वस्त्र, बतंन, हरेक चीज भेट करते हँ । भिक्षु लोग उन चीजों 
को बेतदेते हँ मौर उन चीजों से प्राप्त मूल्य को गोन्पामे जमा कर देते दँ ओर गोन्पाङे 
कायं मे व्यय करते हैँ । दाह-संस्कार कराने में बहुत खचं होता) गांव के सभी स्व्री-पुरुष 
ओर दूरके गांवोंसे लोग उस शोकग्रस्त परिवार से मिखने आते है ओौर उन लोगों के भोजनं 
ओौर चाय कौ व्यवस्था करनी पड़ती है । मीर भी वहत सी परम्पराएं ओौर प्रथाएं है । यहां 
पर सबका वणन करना सम्भव नहीं है । = 





शीराजा 
का एक रौर मह्पूशं विशेषांक 
चन्द पि ग्री 
मई 1980 मेँ प्रकाश्य 


श्रनुठी सामग्री से सजे इस अंक की 
श्रपनी प्रति प्रभ से सुरक्षित करवा लें । 
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राव्‌ 


--भन्‌प खज्‌रिषा 


---अगुक शहर में छः मौतें, सात घायल । 
कौन मर गया? 
--इन्सान--घट-घुट कर मर गया । 

-- धुआं ही धुआं । 

-- क्या जल रहाह? 

--इन्सान-सर से पांव तक। 

अरे कोह? 
--वचागोˆ“"-"वचाओ-----बचाभो । 
--वो--- ` ओ--ˆ“--भागा। 
--पकड़ो--. ~ पकड़ो -“- “° "पकड़ो 
-स्साले गालो देताहै। 

- हां, तेरी तो---““+ ८ 
तेरी यह हिम्मत -**°। 


१०१ ००० ०००००० ०००००००४ 


-मार डाला-खंजर से मार डाल्ा। 

दंगे, फसताद, पुलिस, लाठो चाजं, कपयु । 

शोर शोर ---“ शोर -““-'शोर । 

हर ओर से कानोंमें कफश “संगीत' कौ मातिद टकराने वाला शोर । रगं मैश्दौडने 
वाला शोर। ज्िदालशे ढोताशौर। धसी शोर में वह एकं जदा लाश तलाश करः रही 


था, परन्तु हर बार खीज्च कर वो हाथ आई लाश को एटक देताथा। हर लाश जीवन>रहितं 
थी। किसी भी छाश मे उसके लिए अपनापन नहीं था । । 
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(जीवन ताश्च कर रहा है ।'*--चांद सोच कर मुष्करा दिया भौर तारे भी ईैखा-देवी 
अदट्रहास करने रगा । 

वह यह प्राकृतिक उपहास सहन न कर सका ओर चल दिया । गरी के मोड़ पर पहुंच 
कर वहु सामने के खम्भ पर लगी ट्‌यूब-ला्ई्ट को निहारने लगा । 

| । 

ट्गूब रह-गह कर फड़क रही धी । वह उसके नीचे आकर षख्डाहो गया। उसे टृगूब 
अपनी तरह तडपती अनुभव हई । उसे लगाकिटूयूबको भी उसी की तरह कोई अभावहै। 
वह अपनी तुलना ट्यूब से करने लगा । उसकी जिन्दगी भी जीने के प्रयास मे संषषेमय धी। 
उसकी हालत सवारियों से ल्दे उस ब्रु टैम्पो की तरह थी जिसका दम वीच-वीचमेदटूटनै 
लगता है । उसने खम्भे के साथ पुश्तटिकादी। विचारों के समन्दर में गोते लगाता वहू 
अपने गांव की उन पगडन्डियों पर पहुंच गया जहां से उसने अपना जीवन आरम्भ किया था। 


भिढल पास करते ही बाबा ने उसकी शादी "चंदो! सेकरदीथी। पासदहीकै गांव 
की एक अल्हड़ नवयौवना थी वह । कितना खुश था वह उस दिन । परन्तु चंदो का पुहु 
उसे शादी के चार दिनों वाद ही दिखाई दिया था। फिर महीनों गजर गए। श्टोटो" का 
जन्म हुभा। वेतो से लौटते हुए चंदो का “टोटो' को गोद में उठाए आंगन मेँ मुस्करा कर 
स्वागत करना कितना भला कुगता था । फिर बाबा गुजर गए । अम्मा भी उन्हींके गममं 
चल बसी । एक ही माका के मोती विखरते चले गए । कुछ खेत उसके हिस्से मे भी आएये। 


८८कितने अच्छे दिन ये वे ।'*- उसने एक ठंडी सांस भरी । फिर जीवन पिसने रगा । 
अनाज कम भौर (कुन अधिक हो गए 1 चंदो का यौवन भुलस गया। पांच वच्चे सर-ददं, 
बन गए । चंदोने खाट पक्डली। जव क्लाड़-पूक से कुन बना तो डाक्टर को दिखाया 
था। डाक्टर ने बताया इसे टी० बी° हो गयाहै, प्रथम-चरणमें है, दवा-दारूसे ठीक हो 
सकताहै। वह्‌ शहर मो गयाथा। चौकोदारी का काम भिर गयाथा। उसके जेहन में 
चंदो की मरियर्‌ तस्वीर उभर आई । 
वै चंदो को नहीं मरने दुगा उसने सोचा ओर अपनी हृथेली कस कर भींच री 
मानो उसकी मुदरी में चंदो कीजान हो जिसे वह छोडना न चाहता हो । 
टूमूब अभी भी पर-कटे कवरूतर कौ तरह फडफड़ा रही थी । परन्तु उसका मन कहीं 
भोरथा॥ उसेलगरहाथा कि चंदो नहीं बचेगी! वहं ट्युब-लारईट की तरफ देखने लगा । 
५ अभौ भी जलने कै प्रयास मे अपनी पलक क्ञपक रही थी। उसे ङ्गा कि ट्‌यूब चंदो की 
सास है जो चलने के प्रयास में फिसल रही है। 
^ अचानक टूयूब का दूधिया प्रकाश गी के चारों गोर पल गया । उसकी आंखें तीक्ष्ण 
काशं खन न कर सकीं मौर बंद होती ६॥ नंद आलो मे | 
(1 त गड्‌ । वंद मखं मे उसे चंदो का नव-जीवन 
» सने राहत को सांस छी । एकाएक ट्‌ गुब-लाईट वुह्ञ 
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गई । चंदो ओक्लल हो गई । उसने उसे पकडना चाहा परन्तु शञ्त रोहे के सिवा उसके 
हाथ में कुछ नहीं आया । शायद चंदो “फिसल' गई थी । उसने शोर मचाना चाहा । ॐचे 
मकानों से विनती करनी चाही कि वह चंदो की जिदा लाश को पकडले। परन्तु उसकी 
आवाज गले म धुट कर रह्‌ गई। वह तडपने लगा उस पिजरे में वंदपक्षीकी तरह जो 
स्वतन्त्रता के किए संघषं कर रहा हो । 

उसने भागना चाहा । 

दीवार चिल्ला पड़ीं-““पकड़ो -** -* पकड़ ।* ` 


उसने छ्पना चाहा । 


परन्तु कसी ने उसे [शरण नहीं दी। वह गाक्यां वकने ल्गा। उसने घाद कि 
कोई उसे खत्म कर दे, मगर किसी ने उसे नहीं मारा । उसकी बाहं कम्ब होने रगीं । उडती 
चंदो को उसने पकड़ने की चेष्टा की परन्तु चंदो की गमम॑-गमं सांसे उसे जलाने लगीं ॥ वह्‌ 
पिघलने जगा । जिदा छश बेजान सी उसे निहारती रहीं भौर वह्‌ पिघक्ता रहा । 

चारों ओर सन्नाटाथा। गली के वृत्ते खामोशये। टूगूव खामोश थी। 

क्या हुआ ? 

- कोई "पड़ा" हुआ है । 

-अरे यह्‌ तो मोहत्ले का नया चौकीदार है। 

- कोड देखो तो सही । 

-- क्यों जी, नन्ज चल रही है? 

नहीं 1 अरे कोर हास्पिटल तो फोन करो। 

भीड में हलचल होती है फिर खामोशी छा जाती है । 4 

““पुिस बुला” एक आवाज भाती है । लोग धीरे-धीरे खिसकने गते ह । 

दोर.००...शोर....“-शोर 

चासो गोर णोर दै। उसकी हथेरी खुली हुई है । शोर” पास से गुजर रहा है-पर 
ध्वहु" भव वहां नहीं था । रिफ उस्तकां शव^***०* 
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दो कवितां 
धूप की गली 


-- क्षमा फौत 
धुम्हारे ्रौरमेरे घर के बीचसे, 
एकर तपती हरई- 
घ्रुपकी गली ; 
एक सुडोल भ्राकार को-- 
रौदती हई चली जाती है । 


मुभे याद प्रार्‌, 

दादी की कही एक-- 

श्रनुभूत कहानी, 

बेटी । यह्‌ बड़ा भयंकर-- 
इन्द्रजाल, 

जिसमे, 

यह्‌ उले, वह्‌ उलभ, म भी उली, 
पय-- 

तुम न उलभना । 


खुदेश्राकारके- 

भगन हृदय के भ्रन्दर, 

धंसी मेरी नम दष्ट मे- 

मंडराता रहा, 

वह थोथा हृदयहीन ग्रहं ; 
र, < 

बुद्धि को पटकती रही, 
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पराजय के नुकीले पत्थरों पर-- 
यह उलभी हुई तिकोणी सीख । 
ग्रौर, 

श्रमूतं से किसी बन्धनमें 

धिर गया मेरा हूदय-प्रदेश । 


ईश्वर 


मेरे मन मे ईन्धन 

जल रहादहै, 

तुम श्रपत्ती मक्की उपमे - 
भून रहे हो । 

कव तक महसूसती रर्हुगीः 
मै, 

इसी में प्रपने होने को-- 
साथंक्रता। 

मेरे प्रिय | 

तुम गिरगिटहो 
किक्याबला? 

श्रपने हेरों बदलते रणो मे- 
मुभेएकसेभी 

गहरा नहीं रंगते- 

मै पागल थी 

तुम्डैं ईइवर कहा । 
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` आस्था उससे हांयान मे कुछ कहे परन्तु उसे निराश ही जाना पडा । उसने 


कहानी 
एहसास 


-भ्रंदलीब सुरेश 


आस्था को जब पता चला कि वहु मां बनने वाली है तो उसकी आंखों के सामने पल 


` भरर के किए भंवरा छागया। उसे र्गा जैसे अब उसकी मृत्यु समीप है । वह्‌ किलनिक से 


बाहर निकली, टेक्सौ मिलने तक वह्‌ कई वार गिरते-गिरते संभली । बड़ी कछिनाई से अपने 
पट के दरवाजे तक पहची । रास्ते भर वह्‌ अपे किए पर पछताती रही । उसका अंतर 
आत्मा उसे ही कोस रहा था । “एक अनन्याही मां" कितना कलंकित शब्द है। उसे स्वयं 
से घणा होने लगी । वह सोच रही थी इसमे किसी का क्या दोष । मुभे अपने किएकाही 
फल मिका है । मैने स्वयं एक भौरत हो कर दूसरी भौरत का अपमान किया, "“इसमे भास्कर 
का क्या दोष" यह बात उसने एक मदहोश शराबी की तरह बडबड़ाते हुए कही । उसने वत्ती 
बुज्ञा दी भौर बिना कुछ खाए-पिए शाम ढले ही विस्तर पर भिर ¶ई , वह॒ नींद की प्रतीक्षा 
करने छगी । कमरे मे फंले अंवेरे की तरह उसके जीवन में भी सभी ओर अधेराथा। वह 
भवेरे मे भपने बीति दिनो को तलाश करने लगी भौर यादों के भंवर मे खोई रही । 


वह उसी कम्पनी मे संक्रेटरी थी जिसमे भास्कर नया-नया डिजायन इंजीनियर हो 
कर आया था । आस्था उसे कालेज के दिनों से पहचानती थी । उन दिनों भी कालेज में 
भास्कर की आस्था के किए प्रेम कौ बात प्रसिद्धथी। भास्कर सभी कुछ वीच ही में छोड 


इजीनीयरिग क पढ़ाई के लिए बाहर चला गया । जाने से पूरे भास्कर ने लाख चाहा कि 


सोचा इसमें 
जरूर मास्या की कोई मजबूरी रही होगी । एक लम्बे अंतराल के वाद अचानक भास्कर को 


कम्पनी के दपतर मे दाखिल होति हुए ही गेट पर आस्था साम 
आस्था ने पहचानना ही गवारा न किया ओर वह्‌ जजनवी हो गई। भास्कर के दिलमे जो. 
भ्रम कौ राख दवो हई थौ, पांच सालों से, उसे मास्या की एक क्षल 


क आंधी की तरह उड़ा | 
कर जले गई मोर यादों के शोऊे विखर गए भौर भास्कर का तन-मन दहृकने लगा । ह्‌ 


ने से माती मिली । परन्तु 
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अनचाहै ही वहं उसकी भोर छखिचता चंखा भया । उसे अपनौ महब्बतं पर धुरा भरीसा 
धा ओौर अत्र तो वह्‌ इन्जीनियर हो गया था, देखने मे भी पहले से कहीं अधिक सुन्दर 
लगता था। वह कार्यालय मे बहाने बना-वना कर चला जाता, उसकी यंह हरकतें कम्पनी 
के वाकी कर्म॑चारियोंसे छिपी न थीं भौर जव भी वह्‌ आस्थाके सभीपसे गजरता सभी एकं 
गहरी भेदः भरी मुस्करुराहट चिए हल्के से हंस देते । काफी दिन बीत जाने पर भी जव आस्था 
कै व्यवहार में परिवतंन न भाया तो वहु अधीरहो गया। इसी अधीरता मे उसने उसके 
नाम एक पत्र लिखा भौर चुटी के समय अपने ही हाथों से उसे थमा दिया । 

उस रात वसो न सकी । वहु भी तमाम रात जागता रहा“तरह तरह के विचारों मेँ 
उलन्ञा हुमा । उसे अपने भाग्य पर अत्यंत विश्वाप्त था भीर वह्‌ किसी किस्म कीभीवुरी 
घटना कौ आशा नहीं रखताथा। दूसरे दिन वह बड़ा प्रसन्न चित्त दफ्तर पहुंचा। वह 
लेसे ही आस्था की टेबल के पास रुका, आस्था उठ खड़ी हुई । चेहरा गुस्से से तमतमा रहा 
था । वहु इतने लोगों के सामने ही वरस पडो, “तुम समस्ते क्या हो ? मँ तुम्हारे जाल भे फंस 
जाऊंगी । बेशमं इन्सान ! भपनी हैसियत ओर ओौकात देख कर तो पत्र छ्खा होता। जिस 
महल्लेमे तु रहता है क्या वहां कोईतेरी मांसे वातमी करताहै? क्थानाम है तुम्हारे बाप 
का? तुम्हासैीमांने उसे कभी देखा भी है 1" 

दूस बीच भात्कर ने बोलना चाहा मगर अस्थायी कि रुकी ही नहीं । वहु अभी बो 
ही रही थौ कि भास्कर की सहनणक्ति समाप्त हो गई भौर पूरे जोश मे माकर उसने एक 
थप्पड़ आस्था के गालो पर जड दिया ओौर-- “अगर एक भी शब्दं भौर कहने का साहस है 
तो कह । मैँतेरी जानल लगा कह कर वह चला माया भौर कभी लौट कर दफ्तर 
न गथा) उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया । क्या मुह लेकर वह॒ वहां जाता ? वहु जनता 
था अपनी मां कौ मजबरूरियों को मौर उसके देवीत्व को । तभी तो वहं भपनी मां को अपती 
एक माच विरासत समञ्चता था । र 

उसके बाद वहु किसी भी रात च॑नसेन सो सका} दिन भर रोजगार की तलाश मेँ 
आवारा करतते की तरह दौड़ते रहना ओर उसके वादं रात पुरानी बातें दोहराना ॥ शारी-सास 
रातं आंखों मे निकल जाती । एक सवाल बार-बार उसके दिमाग में आता--^^तूने क्यो न 
कुछ कहा ?*" फिर वह्‌ सोचता- “रोगों ने उसे हौ सच समन्ञा होगा । एसी बातों मे तो 
मेरी ज॒बान बचपन से ही सिली हुई है । कभी खोक सका हूं म लोगोंकी बातों के सामने 
अपने ल्व? ओर कभी किसी को प्रेम का इतना खुबसुरत तोहफा भी मिला है, जसा मैने 
आध्या से पाया 2” वह इसी संघषं में जलाजारहाथा ओर अब मौर ज्यादा जलने का 
साहस नहीं था । वह सोचता. क्यों नहीं भगवान्‌ मेरी स्मरण शविति छीन ठेता, ताकि मु 
भावनाभों की इस भटी से स्वतंत्रता मिल जाए । 

रात के ग्यारह बन रहे थे । मां कुछ न जानती थौ भौर गहरौ नीद मे सोई हुई थौ । 
वह्‌ आदिस्ता से उठा, जूते हाथ मे ठिषए ओर निकल पड़ा । बाहर हस्की हत्की बारिशहो 
रही थो । वह सीधा आस्थां के पलट परर आ रका ओर उसने घंटी का वरदेन दवा दिया ॥ 
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दरवाजा आस्थाहीने खोला ओौर वह उसे देखते ही सहम गई 1 जाने क्या सोचकर 
वह दोबारा दरवाजा. वंद करने के किए वदी थी कि भास्करने मागे बढ़कर रोक दिया । 
वह॒ कमरेमे पचा ओौर भीतर से दरवाज्ञा वंद करलिया। सोफे पर वैठकर अपने सुते 
खोर ही रहा था क्रि आस्थाने भयभीत स्वर में कहा-- “घड़ी पहने हए हो ओर यह नही 


` जानते क्रि शरीफ लोगों कै यहां जाने काभ कोई वक्त होताहै। काम बतामो ओर च 


॥। 


= 


जाओ 1 जूता उतारने कौ कोई जरूरत नहीं 1" 


“तुम समज्लती हो मै उस्र दिन की वैइज्जती भुल गया हूं । नहीं मृन्ञे हर शब्द याद 
है जो तुम्हारी गंदी जुबान से निकला था | तो उसी दिन से बदले की आग पे जल रहाहं। 
तुमनेमेरीमांकोगालीदी। अव से कु देरवादर्म तुम्हें तुम्हारी शराफत की दाद देकर 
चला जाऊंगा । आज भँ तुम्हं पवित्रता का एक नया तमगा दुगा। यहु कहु कर वहु उसकी 
तरफ बढ़ गया । वह्‌ पचे हट रही थी भौर कहेजारही थी--्होतो एक ेसेही वापके 
बेटे न ?'* वह्‌ पागलों की तरह चिल्ला रहा था--^तुमनेमेरीमांकोगाङीदी। एक ए 
बापकावेटाहंतो एकदेवीजैसीमांकाभी कुष्ठहं।' भौर कुछ ही देर बाद वह्‌ जब 
दोबारा कपडे पहन रहा था उसने घड़ी देखते हए कहा-- “अरे एक बज गया मृजे जाना 


चाहिए, भै भर गथा था यहां एक शरीफ लडकी रहती है," ओर वहु पकंग पर नि्वेस्वरं 
सिसकती रह्‌ गई थी । । 


मोर आज परिणाम सामने था। आस्था अंधेरे म अपने अतीत की क्लककियां देख 
रही थी। वहु सोच रही थी कि उसने अपनी मांकोदेवी कहा था । आज कोई मेरी कहानी 


सुने तो --भौर कल मेरा वेटा-""नहीं } मंदिर में शंख वजातो उसे नीद आने लगी गौर वह 
सो गई । 


जव जागी तो ध्रुप भरपूर यौवन पर थी। वारहु बज कर वीस मिनट“ "वह घवरा कर 
उठ वटी । एक बजे तो डाक्टर के साथ मिना तय हो चुकाहै। नहा धौ करं जव वह्‌ 
फारिग हुई तो थोड़ा सा कृ खा कर, बटुए में थोड़े से रुपए डले भौर निक पड़ी । 
डक्टर एसे रोगों के परिषेशज्ञ ये ओर वह ठीक समय पेर पहुंची थौ । उसने उाक्टर से 
केढा--““मेरे पति एकर व्यवसायी है, वह्‌ पापो केने दिल्छी गए 
अनुपस्थिति मे मुभे पता चला है किरम मां वनने वधी 
चाहते । भूल हो गई है हम से 1" । 

डाक्टर्‌ ने कारण पूछा तो उसने कहा-““ 
जिन्दगी कामजा ही कव च्याहै। एकदो महीने वादः 
पति यह जान गए तो मज्ञे साथ नहीं ले जागे ।'" 

डाक्टर ने इन्कार कर दिया, आस्थानेकाफ़ी 
निरा होकर रटने को ही थी कि डाक्टर ने कहा- ^ 


हृए है भौर उनकी 
हं गौर यह वच्चा हम अभी नही 


हमारो नई नई शादी हुई है मौर गभी 
द परुरोप जा रहे ह भूमने । अगर भर 


मिन्तते की मगर वहन माना। वहु 
भाप इस दु्कमं के छ्एि इतनी ही 
३० ज शीराजा 


उत्सुक हैँ तो भपने पति के साथ आइएगा मैँ हालात ठीक समभूगा तो शायद कू कर सकर" । 
उनकी रजामन्दौ के बगैर मँ यह नहीं कर सकूगा। आंधम साँरी ।*' 
आस्था लौट आई । भव भौर कोई रास्तान था। वह यह ददं किसी कै साथ वाट 
भी हीं सकती थी । तीन साल पटे उपे प्रकाश नाम कै व्यवितने प्रेम के सज्ज वाग दिखा 
कर धोलादियाथा। जभौ तो भाज प्रेम मे उसका बिल्कुल विश्वास नहींहै। सतो 
जसे पलकों पर वंवे हए हों । अव एक ही रास्ता था---भास्कर ] वहु उससे प्रेम की भीख 
मांगने का अधिकार तो खोदही चुकी थो छेकिन उसे प्रेम का वास्ता दे कर इतना साथ तो 
माग ही सकती थौ । उसने स्वयं को कोसते हुए भास्कर के नाम एक पत्र लिखा । 
भास्कर उससे नफरत करने रगा था परन्तु पत्र पा कर चला माया । बैठते ही उसने 
पररन किया--“"भाप अभी इसी शहर भँ हैँ ?"" 
भगवान के लिए ेसी वातेन करें । मै विनती करना चाहती हकिम मां वनने 
वाली हरं । मापके वच्चे की 1" 
“म क्या कर सकता हूं, कौन है बच्चे का वाप? 
--^मै पहले ही से अपतेकिएकी आगमे जल करराखहो चुकतीहुं। मृभेजौरन 
जकाओ भगवान के किए । तुम्हें तुम्हारे प्रेम का वास्ता ।”' ओर वह्‌ फूट पट कर रोने खगी । 
बहुत मिन्नतों के वाद आखिर इतना तय हुआ कि दोनों साथ साथ डाक्टर के यहां 
जाएंगे ओर भास्कर वहां उसे अपनी पत्नी बताएगा । डाक्टर ने भरनो की बरसात कर दी 
थौ मगर उसने संतोषजनक उत्तर दिए । अंतमे डोक्टर को मानना दही पड़ा1 डीक्टरने 
उन्दं एक सप्ताह वाद आने की गजारिश की क्योकि सही वक्त आने मे एक सप्ताह वाकी था 
भौर एक दवाई भी बाहर से मंगवाई जानी थी। दोनों चले आए । आस्था ने एक कप चाय 
के किए भास्कर से किसी रेस्तरां वैठ्ने कौ ख्वाहिश जाहिर की क्योंकि वह घबराहट 
महसुस कर रही थी । दिल के किसी कोने मे आज भी भास्कर के दिल म भाष्या कीं छवि 
मौजुद थौ । भास्करने वात मानी । आाज उसे आस्था फिर अच्छी र्ग रही थौ-णोख 
चंचल ओौर उत्तेजक आस्था के स्थान पर मासम, सुधड़, सादी आस्था । 
एक सप्ताह बाद जव वह्‌ दोनों डोक्टर के यहां गए तो परता चला कि दवाई अभीः तक 
नहीं पटच थी । शायद डौक्टर उनके फंसले के बदलने कौ प्रतीक्षा मेँ था ओर उन्ह मौका 
दे रहा था । आज भास्था ने उससे भीतर आने का अनुरोध किया क्योकि बाहर 'वारिश नोस 
पर थी। 
दोनों चुप्पी सधि वंठेथे। भास्कर ने चुप्पी तोडते हुए कहा--““अगर मँ न मानत्ता 
तो तुम क्या करतीं ?" 
। आस्था खामोश रहीः। भास्कर ने आगे कहा--“तुम वात क्यो नहीं करतीं ? सब 
कुछ तुम्हारी. इच्छासेःही तो; हो रहाःहै। समु भीतर चकने.को कहा ओौरः खुद खामोश. हो 
वेरुखी तुम्हारी फितरत मेःसमा गई है.1 . कहो न क्या करतीं तुमः 2" 
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वह्‌ फिर चुप रही, मगर भास्करन सका-- 


-“परसों दवा भि जाएगी उसके बाद हम हो सकतादहैन मिे। देवो वाहूर | 
मौसम कितना अच्छा है, कितनी ठंडी हवा है । कृ तो कहौ ।* 


"क्या कहं अष कहने को रहै ही क्या? 
“यही तो पृछ रहा हूं गर्म न मानता तो तुम“ 
वह बीच हीमे बोल पड़ी 


“आत्महत्या करती, यही सुनना चाहते हो न”, ओर वह फफक-फफक कर रो पड़ी। 


भास्कर भौ अपने प्रष्न पर खुशनथा। उसने आसू पोछे केलिए हाथ बढाएहीषै 
कि कुष सोच कर पीछे हटा किए भौर जाने कौ अनुमति चाही । 


आस्था चाहती थी कि भास्कर कभी न जाए । यह हसीन मौसम अव उसे खाने को भाता 
था। वहं प्रक पल भास्कर के हाथ अपने गालों पर महसूस करती रही । उसे लगता जै 
वह कहु रहा हो मँ तुग्हाराह,मैञ गयां; तुम्हारे पास सदाके किए । ने तुम्हे क्षमा 
कर "दया है । सुनो मेरे दिक्‌ की धड़कन क्या कह रही है 1" वह॒ इसी संघषं में विचारोंक 
जार बुनती रही । 


रास्ते भरमें भास्कर की आंखों कै सामने वार बार आस्थाकी असु भरी अखिं आ 
जातीं । वह सोचता इतनी बड़ सजा दी मैने उसे । उसे उसकी ही आंखों मे गिरा दिया। 
दुसरे ही क्षण उसके कानों के आसपास गूजने लगते आस्था के उस रात क शब्द-- “हो तो 
उसी बापके बेटे न ।"' उसने सोचा हर कदम पर कोशिण करता रहा कि अपने पिता के 
चरित्र से भिन्न रहं। ग हमेशा संभल सभल कर चलता रहा ताकि उनके स्वभाव का सायां 
भी मुद परन रहे । ओर आज““प्रकृति मु अंततः फिर उसी साचि में दाल चुकीटहै। क्या 
मिला मु मपने उस प्रण से ? लेकिन मेराभी क्या दोष? उसे याद आया जव कभी मां 
उसके किसी स्वभाव को देख कर यह कहती कि विल्कुक अपने पिता की तरह बात करता है 
तो उसके तनबदन म आग र्ग जाती । --बड़ा होकर कोई अगर आस्था के वच्चे को कुष्ठ 
करेगा तो मुज्ञ मे भौर मेरे बाप में अन्तर ही क्या रहेगा । नहीं ! जँ एसा नहीं होने दू गा। 
इससे पहले मँ भास्था को अपना लुगा। 


दो दिन गू ही सोचते बीत गए, वह दिन भी भा गया। नं आस्था अपनी आत्मा कौ 

र आवाज उसे सुना सकी न भास्कर अपने किए फंसे को अपनी जुबान तक छा पाया। हार 

कर डोंक्टरने दवाईभीदेदी। दोनों चुपचाप च रहेये। आस्था जब भी आंख उ 

कर भास्कर की गोर देखती उसकी खे भर आतीं मौर भास्कर तौ उ्षकौ ओर देख ही न 
षा रहा था॥ जैसे जंसे फासला कम होताजा रहा या दोनों के त 


दिलों मे भावनाओं फन 
जोर पकंडता जा रहा था । मगर दोनों खामोश ये""यमशान की र नाओों का त्रुफन | 
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वह मोड आ गया जो दोनों के रास्ते अलग करतां था, जहां पर अक्षर आस्था उसे 
अपने पलट पर अने का निमंत्रण देती थी । भास्कर रक गया। अस्था भी भरपुर चाह के 
वावचुद आज उससे पट तक आने का आग्रह न कर पाई। 


-- “आपको इस दया के लिए आभार किन शब्दों मे व्यक्त करू" ? आपका यह्‌ व्यवहार 
सदा मृज्ञ पर एक एहसान कौ सुरत में रहेगा ।“ इतना ही कह कर उसने पीठ मोड री ओर 
तेजी से जगे वढ गर्ई। भास्कर भी अपने रास्ते पर चल पड़ा, एक भारी दिल किए ।॥ उसके 
दिल में त्ुफान उठ रहै थे, “क्यों नहीं रोका उसे मैने ?" यह सोचते हए उसने पीठे मूड 
कर देखा । आस्था एक जगह रुक कर उसकी तरफ देख रही थी । जसे ही भास्करने 
मृड कर देखा उसी पल वह्‌ उसकी ओर भागने र्गी । भास्कर ने भी उसकी ओर कदभ 
वढा दिए 1 

मास्था भस्कर के कदमों मे गिरी हुई रो-रो कर कहं रही थी-““बहुत मिरु चुकी 
मु अपने पाप कौ सजा । मुेक्षमाकरदो। मै तुम्हारी ह, तुम्हीं को चाहती हं । एक 
धौवे ने महव्वत परसेमेरा विश्वास ही मिटा दिया था-- वह्‌ विक्वास तुम दोबारा ठे आए 
हो। मै तुम्हारे वच्चे की कातिल वन कर ओर पापिन नहीं होना चाहती॥ मुकेमेरा 
मातृत्वदेदो। मँ मां वनना चाहती हः" "तुम्हारे बच्चे कीमां। मुभे यह्‌ भीखदे दो“ 
ओर वहु ट फूट कर रोने छगी । 

कदमोंसे हटा कर भास्कर ने उसे ऊपर उठाया मौर सीने से लगा छिया!1 उसके हाथों 
मे दवाई कौ बोतल थी । बोतल छे कर भास्करने दुर फक दी ओौर धीमेसे भर्ाएुस्वरमें 
कहा “"पगी कहीं की ।'* 


ञ 
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प्रतीक्ञा करता दं "1 
प्रभात त्रि 
तुम्हारे पास मनाने का श्रनुभव 
जब जबर्मने किया 
तब तब मेरे मनमें 
कुछ नये सपनों का 
जन्म हुभ्रा ! 
गम कौ गहरी घारियोंसे 
गुजरते हुए 
ददं के जंगलों मे भटकते हुए 
जब जब तुम मुके यादम्राए 
तुम्हारा श्रक्स मेरे मनमेखासा गया! 
तुम्हारे जीवन की सासो का माध्यम बन 
जब प्रकृति मेरे पास भ्रा ठहरती है-- 
म तुम्हारी प्रतीक्षाकरताहूं! 


एक ददे के जंगल के बाद 
दुरे ददं का जंगल लांघ जाता हूं 

. निख दिन तुम्हँ खोजा करता ह 
श्रौर इसी तरह इस तलाश में 
एक दिन के बाद दूसरा दिन कट जाता है 
श्रोर 

# मेरे मन से तुम्हारा भ्रन्तिम चिन्हभी 

मिट जातादहै। । 
फिरभीर्मेन जाने 
किसकी 8 
प्रतीक्षा करता हँ -.“..1 


॥ 





३४ / शीरागा 


विरासत 


-राज कमार घर 


जीवनके कटु यथाथे को भोगने कौ नहीं हिम्मत, 

तो इसमें श्रारचयं कंसा ? 

हम तो जन्मसेही हैँ भीरू। 

जुभने की शक्ति ग्रौर उन्माद हमे मिले नहीं विरासत मे। 
काययरहैँ हम, हम स्वीकारते है 

भ्रौर हमे लज्जा भी नहीं भ्राती । 

हमारी नसोंमेरुधिरनहींहै 

जो कालो कर गईहै हमारी काया 

इससे हमे नहीं इन्कार । 

मनन, चिन्तन तथा विरोधशक्ति का है हममे प्रभाव, 
यह कोई विडम्बना नहीं, 

क्योकि हम हैँ बीसवीं शती की संतान ; 

समय श्रौर संकीणंता के पंजों में जकड़ हुए 

भख से बिलबिलाते हए प्रभावों के हम कौतिमान 
हमारा उद्धार एक समस्यादहै,जों 

साकार होकर भी निराकार बनी हुई है. 


क्षीराजा | १ । 
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षृहानो 
लदराती दहं पूछ 


शित शर्मा 


सन्तुष्ट ओर असन्तुष्ट के पाटो मँ वह्‌ बराबर पिस्ता रहा है । अव भी पिस रहा है। 
पतव उसे बड़ा अजीव सा लगता है । जीवन कै माने तो उप्तके किए कुष भी नहीं । ` अजीब से 
क्षं्ञट मे फसा वह छटपटाने रयता हि । मन के किसी कोने मे पलती असन्तोष की लपट, 
भु क्षलाहट ओर उव यही तो खाये जा रहे दै उसे । मौत, नहीं वह्‌ मर नहीं सकता । क्रसे मर 
सकतारटै ? 

आफिस में “जी, जी" करने का वहु अभ्यस्त हो गयां है॥ नन" कहना सीघाः हीनहो 
जंसे। साहब की क्ञाड्-फटकार उसके लिए अपमान की वातहैया मजब्रुरी का अलामं*““ 
बह कभी नहीं जान पाया । वह्‌ तो वस, खिसियानी सी हंसी .बिवेरे खड़ा रहता है । उसे तव 
ख्गता दै, ज्ञाङ-फटकार खाना भी मानो उसकी “दूयूटी' मे शामिल है । ं 

टरं नऽ555 ट रंनऽ555 


घंटी की वचिघाड़ उसके अस्तित्व को सदेव ि्ञोडती रही है । पके, जव वहू नया-नया 
आया था तो क्ञटपट कुलंच भरता हज भीतर जाता था । जव,. वहु उठा तो उसके घुटने की 
ठोकर से “स्टूल' कराह कर पीछे कौ ओर लुढृक गया । किवाड पर रुचके परदे को धरर कर 
देखने से उसके माथे पर आदी-तिरछी रेखाएं किसी चेत की ऊबड्-खावड़ पगङंडी सी उभर 
आई थीं । उसने परदा उठाया ओौर धिता सा साहवके टेवल के पासं खड़ा हो गया। 
साहव आंखें मू दे, टागें पसारे माराम कर रहे थे 1 उन्होने आंखें खोले विना ही उपे पृकारा 
है  था। शायद साहब उसे सघ ठेते है--उसने सोचा । 
+, साहब ने अपने मोटे हठो पर जिह्वा धुमाई । नासा 
की मोर खीचा। तत्पश्चातु एक-दो वार हयी सुधी । 
“जीडी-सिगरेट होगा तेरे पास ? कव 4) 
अपनी "पुरानी २ । उसने साहूव 6 ^ ६ । साहव ने कहा। फिर । 
ला था। लिजलिजि चेहरे पर 
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[न 


पुटो पर हधेली रखी । सांस भीतर । 
यह्‌ उनकी पुरानी आदत है । 





चिपक गात । आंखों के चमे के पौचे से स्लोकती हुई दो धूमिल अख । सर के वीच तकहै 
माथा। यागु कहं, अधगंजे दँ साहब । उसे सदव उनको आदमियत कृहासे में लिपट हुई 
लगती है । व्यवहार बहुत मीठा किन्तु फिर भी धिनौने-पन मेँ क्पिटा हुभा। सिगरेट के 
पसे भी खचं नहीं कर सक्ते, मांग कर ही गुजारा करर्ते है । 

साहव को कोसते हुए उसने चोरमीनार का पैकट जेव से निकाला भौर साहब के हाथ 
में रख दिया । साहवे ने एकं सिगरेट सुल्गाई भौर दुसरी टेव की दराज में घुसेड कर वैकट 
उसे लौटादिया। वह मुह वनाता-विगाडता हुमा बाहर आं गया 1 

-- "मोती 5ॐ !* साहब जव शब्द खीचते है तो वंह कसमसा उठता है, शुञ्चका उठतो 
है। अगले ही क्षण वह कसमसाहट, वह्‌ भुं ्ञलाहेट कहीं ज्ञर जाती है ओौर उसके हठ जवरन 
मुस्कान से छिच जाते हँ । स्निग्ध सी मुस्कान । तव उसे रगत है, उसके होटो पर मुस्कान 
नहीं, उसका समूचा अस्तित्व विषछठ जाता है) पेट का बोञ्ल इतना भारी है कि वहु उठा नहीं 
सकता ओर उसका अस्तित्व इतना सस्ता ह कि उसके विष्ठने से उसके पेट का बोज्ञ हत्का-सा 
प्रतीत होता है"-"एेसा उसने प्राथः महम किया है ौर फिर एक पेट का वोक्च हो तवर न, वह्‌ 
त्तो एक साथ तीन पेट उशाये फिरतादै। 


बहुत पहले, जव वह पहरी बार साहब के घर गया था; साहब के साथ--शायद्‌ कु 
उठा करःही। उसने साह्व का घर देखा थातो काफो अजीव ल्गा था। धर क्थाथां 
जच्छी-खासी कोठी थी वह्‌ । गेट से दस-वीस फुट दर तक वगीचा था । उसके काफी आगे 
दये मुड़ कर असल मकान ।- वरामदेमें फलों की वे के साथ जुड़ा गमलों का रम्बा सिल- 
सिला । उपे धूप मे सव ऊंघता, अलपाय। सा, अकेका-अक्रेका छगा था । 

वगीचे मे पानी देते हुए मारी के पास एक हद्वा-कट्रा पीले रंग का कुत्ता पेड़ की छाव मे 
लेटा हांफ रहा धा। गेट खुलने की चरमराहट से वह सावधान हो गया मौर उधर की भोर 
भागा। साहुव की टागों से ल्पिट कर वह पुछ हिकाने र्गा। साहब उसकी पीठ 
सहला रहे धे । । 

“मोती ऽ5ऽ 1* साहव ने शब्द खीरे थे, फिर अपनी पुरानी आदत दुहराई थी । 

“जी साहवः।' वह षट ` से वोकल्ा था । साहब के किजकिजि चेहरे पर व्यग्य कीः हरो . 
सी मुस्कान दौड़ गई थी । उतकी नुकरौरी मूषे जरा सी फड़क गई थीं । वहं विस्मित सा 
उन्हे देवता रहा था। 

म्ह नहीं भाई, यह भी अपना मोती ही है ।' उन्होने आंखों से कुत्ते कौ ओर संकेत 
करिया था जौर वहु साहब का शब्द खींच कर पुकारने का रहस्य जान गया शा.॥ बह उन्हं 
घुरने ल्गाथा। गर्मी भे. वौक्ञ उठने के, कारण वह्‌ बुरी तरह पसीने से भीग गया था 
किन्तु इस ओर उसका ध्यान नहीं गया था। उसे लगा था, उसके पी भी एक लम्बी पुछ 
निकल आई है भौर साहब के कृत्ते की पुछ से भी अधिक गति से लहरार्हीहै भौर भी 
अधिक वेग से--“ ॥ 
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एक हाथ में अंगोछा समेटे माली भागता हुआ भाया था । उसकी काली-कन्रुटी टापो 
पर चिपकौ गीली भिर की परत, पसीने से लिजकिजी सी होकर चमक रही थी । चेहरे पर 
भी भिद की तह जमी थी। मानो मिट फांकता रहा हो । मरियल सा मस्थि-पंजर शरीर, 
“एनांटमी हाल" मे पड़ मुदो को भांति । -“जी मालिक, मुञ्च से कुछ कहा ।* 


साहब के जबडे पुनः खिच गये, "नहीं, अपना काम करो ।' उसके जाने के पश्च 
उपे बोले थे --ईइस कम्बख्त का नाम भौ मोती है । तव उसने उचक केर माटी को देखी 
का प्रयास क्रियाथा। उसे विश्वास हो गया था कि.वहां भी जरूर पुछउगी होगी गौर्‌ 
शायद रहरा भी रही होगी । अव उसे इस बात पर हंसी नहीं आती, बस खीञ्च सी होती है। 


वह्‌ भव प्रायः यह जानने को उत्सुक रहता है कि उसमे ओौर मोती कृत्ते मे आखिर कया पकं 
है? उसके मनुष्य होने मे क्था कमी है ? 


उत्त दिन के परचात्‌ वह॒ बता-जाता रहाथा ओौर उसके व कुत्ते के बीच की 
आओपचारिकता--यदि वह थी-- धीरे-धीरे कम होती गर्ईथी। "ओर कम---बहुत ही कम। 


उसने मेम साहव ओर साहूव के व्यवहार मे समानता पाद्थी। अन्तर था तो सत्र 
इतना कि मेम साहब अकड़ ओौर घमंड की गंदगी से बुरी तरह रतपथ थीं । साहव नहीं -. । 


पहले जब वह साहव भौर मेम साहब कहता था तो उसे अजीव सा रगता था । चकि 
कालेज में उसने सर का पाठ पढ़ाथा। अगर कोई चपरासी किसी प्रोफेसर को साहब कहता 
तो वह भिन्नासाजाताथा। भाजभी वह अपने शौक से साहब नहीं कहता, उसको मजब्रुरी 
है यह तो। 

वह साहब कौ किसी बात का विरोध नहीं कर सकता । वह्‌ उनका जरखरीद गुलाम 
नहीं, यह्‌ ठीक है । वह्‌ स्वतन्त्र भारत का स्वतन्त्र नागरिक दै। फिर भी परिस्थित्तियो का 
पूणेरूप से गुखाम है भौर साहब उसकी विवशतां का लाभ उठाने से चरुकते नहीं । उन्होने 
उसे अपना जरखरीद गुलाम समञ् खा है । ऊंह, वह्‌ विद्रोह कर देगा । वहु सरकारी नौकर ` 
है, साहब का घरेलु नहीं । "विद्रोह" ! शायद खीक्ञ की पराकाष्ठा पर पहुंच कर ही उसने इस 
शब्द को चुनाहै। किन्तु हर वार परिस्थितियों का बन्दी बना छटपटा कर रह्‌ जाता है। 
वह्‌ पेट का वज्ञ उठा कर नहीं चरु सकता । वह्‌ भादमी है, घास चरता गधा नही। 


उसे याद माया । जव वह बी.ए. की परीक्षा मे असफल रहाथातो क्ली कै लिः 
मोरा-मारा फिरता रहा था । सुवह्‌ सूयं चढने से शाम का मुटपुटा छाने तक स 
रहता था । मां काफी परेशान थौ । पापा एक-डेढ्‌ वषं मेँ रिटायर होने वलेथे। मां इसी 
बात के किए परेशान थी कि पापा के मवकाश पानके बाद घर का सिलसिला से नाण 
पांच-सात माह बेकार घूमते रहने के बाद मां ने उसे (भवारा-लोफर का फतवा ( 
अब वह मां को कंसे समन्ञाता कि उसकी वेकारी मे उसका अपना हाय कितना व 
नदकिस्मती का कितना हिस्सा है? { 
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जब वह किताव लेकर पढने वेठता तो मां टोक देती- क्या रखा है पढाई-वढाई मैं । 
कहीं भरती हौ जाये तो अपने पैरों पर चलना सीख जाये ।* मां का चिड़विड़ा-पन उसे मुह 
खोलने पर विवश कर देता । तव मां बोलने लगती । अच्छा-खासा ज्ञगडान हो जाये, लोग 
तमाशा देखने इकट्ठे न हो जाये, यह्‌ सव सोच कर वह वाहिर खिसक जाता था। वह्‌ वहत 
कुछ सोचने लगता । ऊटपटःग । अन्त मेँ सोचता इसमे मां का भी क्या दोष, वह भीतो पेट 
का बोज्ञ उठाने से घवराती है। 

शाम के धु धलके म जब वहु सौदियां चढ़ रहाथातो मां की ककंडा आवाज उसके कानों 
से टकराई थी । वह वहीं बरामदे में, सीलनों से टपकती उमस मं खड़ा सव सुनता रहा था । 
"सुबह का गयाहै, न जाने कहां आवारा-गर्दी करता होगा । अब तुम्हीं कहो जी, घर में 
जवान वेटाहोतो क्या राशन रमँ सिर प्र छाद कर काया करू । मायेगा तो गचे से कम नहीं 
खायेगा 

पापाने कदाचित कुछ नहीं कहा था । क्योकि उसे पापा की आवाज नहीं सुनाई दी 
थी । वहु धीरे-धीरे चलता हुभा, मुह्‌ रुटकाये दहलीज पर खडा हो गया था । शायद वह्‌ 
खीज्ञा भी था। 

"नहीं, वह गधा नहीं, भाग्य ओर परिस्थितियों का मारा बेकार मनुष्य है। जिसके 
माये एर परेशानी की रेखाएं खिची ह। यह देखो, उसक्रे दो हाथ है, दो टगिं है. 
चार नहीं । उसकी पु नहींहै। वह गवेसे बहुत कम खातादहै। भौर आज, वह नहीं 
खायेगा । बिल्कुर नही" ““ ।' किन्तु आवाज कंठ से निकी नहीं । बहुत बार अक्सर एसा 
होता है कि अपनी समज्ञ मे वहु वेतहाशा चीखता-चिल्लाता है परन्तु आवाज है कि किसी ओर 
को सुनाई ही नहीं देती । शायद वेकारी के भयसे । भाज उसे लगता है, शायद जानवर 
शब्द उसके किए उपयुक्त हौ है । पहले, जव बेकार था तो "गधा" था। अब जबकि वह्‌ 
कमाता है तो कृत्ता है, साहब का पु छ हिलाता हुभा मोतीऽ55"*° ।* फिर अपने इस विचार 
पर उसे खुशी होती है"““माखिर तरक्कोहीतोकीहै? 

मांने उसे देखाथा। उसकी भौर सिकुड गड थीं । -आ गया है-ाट-साव ।' 
वह वडवड़ाती हुई रसोई मे चली गई थी । पापा कुछ नहीं बोले । शायद वह॒ उसका दुःख 
समक्षते ये । मपना जीवन क्लर्की की भेट चदा कर उन्होने इतना अनुभव अवश्य ग्रहण करः 
च्याथा। वहु धीरे-धीरे चरते हए उसके पास आ गये थे। - बहुत पास -"। कगभग 
सट करखडेहो गयेथे। कितनी ही देर तक वे उसे अपलक निहारते रहे थे । बह सिर शूका 
कर जमीन कुरेदता रहा था । पापा काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे थे-"तार-घर मे कु 
चपरासियों की जगह निकी ह । अर्जी दे दो ।' उन्होने कहा था । उसे लगा, इस वाक्य को 
कह्ने के लिए ही पापा को इस लम्बे क्षण का रास्ता हाफते हृए तय करना पड़ा था 

उसने पापा को देखा था । पापा के चेहरे पर कुछ एसा था, जो उसके लिए नया था ॥ 
~ "देखो, तुम पद़-लिबे व्यविति हो अगर कं क्लर्क कौ जगह निकली तो अजं दे देना । 








२.१ 
९. 


4 शीराा / ३९ र | 




















पहले अपने पाव तो जमने दो । अगर मेरे जवकाशपानेकेवादभी तुम इसी प्रकार । 
रहे तो वेटा, घर का सिलसिला कंसे चछेगा ° पापाने जो चुप्पी साधी थी तौ फिर 
। चुप रहे ये । लम्बे समय तक.“ । 


ग वह्‌ खामोश से खिसक गया था । काफी परेशान होने.पर वहु मन्दिर के अहाते 
ओर गुमसुम बैठ जाताथा। ऊपर वेष्णों देवी का मन्दिर था भौर नीते लृक्ष्मी-नाराय 
अलग-थलग थे हनुमान भौर शिव के मन्दिर । अधिकतर हनुमान मौर शिवके ॥ 
को शान्त ही रहते थे । वसे पण्डित जी उसके काफी पास फटक आये ये । वह्‌ उसे समद्न | 
भगवान्‌ राम भौर दूसरे देवताओं कौ कड़ी परीक्षा की वाते विस्तारपूर्वक बताते। तव 
सोचता, वे भगवान्‌ राम थे, देवता ये भौर वह त्रेता युग था। वह्‌ भगवान्‌ या देवता 
कलयुग के असंखपर कुलबुरति कोड मे से एक है । जिस पर परिस्थितियां पुरी तरह ह 
गई ह। उका नाम फप्ी भी इतिहांसमें नहीं दुह राथा जायेगा । अगर आज उसकी 

। ५५५ राम भी होते तो शोयद वहुभीषेटका बोज्ञ उठाने मे अप्तफल रहते । 





=> उसे याद आया, जव वह्‌ साक्षात्कार के किए गयाथा तो साहब ने अजीब रष्टिै 
घरुराथा, पाव से सिर तक । उसके सिर पर उनकी ष्टि अटक गईथी। तवर उसेख्ग 
शायद उसके सिर पर अजीव तरह के सींग उग अये हैँ जिम्हुः देखकर साहव श्‌।यद षौ | 
स्हेथे कि इस जानवर नुमा आदमीसे वे किस प्रकार का प्रश्न करे। - "तारा चन्द कै: 
हो ?" साहब ने पृछा था । उसने सिर हिला दिया था- “जी । 
केष ठीक है, जाओ 3 
घंटो फिर चिघाड़ी थी । वह अलसाया सा उठा । म्बी जम्भाई ली ।. मुहः कुत्ते 
फलाय ॥ फिर धीरे-धीरे सरकने र्गा ॥ “मो तीऽऽ, घर जाकर मेम साहव से कहना ३ 
थोड़ा नेट जाऊंगा । समज्ञ गये नऽऽ॥ उसने सिर हिला दिया, फिर वापिस पलटा ठ 
बाहर आ गया। 


ञे 










गेट के पट खुलने से पह चरमराये थे । वह धीरे-धीरे चलता इञा भोतर आं 
४: से मालो को निकर्ते देखकर उसने पछ लिया-- 





नने वेरते थे तो अंग्रेजी के प्रोफेसर मि० गित्ल को चिढ सी होती थी। उनका विचार था 
कि शतस्ज बेकार लोगों कावेखहै। वह्‌ मेम साहब की तस्वीर देख रहौ था। मेम साहब 
तस्वीर में मृस्करा रही थीं । उसे वह॒ तस्वीर काफी अजनवी लगी थी । क्योकि वास्तव मे 
उसने उन्हें कभी मुस्कराते नहीं देखा था । किन्तु वह सोच रहा था--क्यामेम साहब भी 
वेकार है । उनके पास कोई काम नहीं? 

मेम साहब ने उसे देखा था-- “क्या बात है, मोती ?' वह्‌ अपनी अवा सख्त करना 
नहीं भ्रुली थीं । 

--“जी, जी," उसने अपने आप पर कारू पाल्या था। साहब कहते ये, रातको 
ठेट अयेगे ।" 

-- "हुत अच्छा ।' उन्होने कहा, फिर चाल चली । "मोती एक काम करना, चौके 
म थोडे बतैन है, मर देना । र बाजी खत्म करके चाय का पानी रुगी। अच्छा वेटा 
उसे गुस्ा नहीं भाया । वस कुढृन सी हई थौ । जो उसके भीतर उठती है गौर वहीं चूपचाप 
ज्ञर जाती है। जिसका उसे मात्र परु भर के लिए एहसास होता है । | श, 

माली व थरूम में कुत्ते को नहला रहा था । वतंन ` मने के बाद वह भी उसके पास 
खडादहो गयाथा। माटी ने एक-दो वार जलती आंखों से उसे घूराभीथा1 वह्‌ चुप १५ 
खडा रहा था । मेम साहब बाजी खत्म करके उधर आई थीं भौर छोटे से क्षणं तक्र उनको 
देखती रही थीं । उनके गाल जरा से करक गये थे । --अपने तीनों मोती भाषस भे कितने 
धुलमिल गये ह उन्होने कहा था ओौर खुशी से भर गई थीं। च 


वह्‌ लटके से मेम साहब की ओर घूमा था । उसको मुाट््यां भिचने-खुलने लगीऽथीं । 
--“हर व्यक्ति उसे जानवर समञ्चने लगा है क्या ? वह उसके दो हाथ नहीं देख रहीं ॥ 
उ्षकी जुबान भूक नहीं, वह बाते करता है। अभी-अभी उसने साहब का संदेश कहा था॥ 
उसके बाल संवरे है । उसने कपड़े पहन रखे ह । देखो, देखो उसकी पर छः" “““ ॥ 

उसने घूम कर पीले देखा । उसकी पुछ रहरा रही थी । उसे पेट का बोक्च हल्का सा ` 
लगा था गौर लगा था, उसकी मां का चिड़चिड़ापन मर गया है । वह दिन भर आदारा बना 
भटकता हुभा नहीं फिरता । शायद, यहं सब उसकी लहराती पुछ के ही कारण है। 


अचानक वह्‌ मुडा भौर तेज कदमो से भागने लगा । वह सङ्क पर आ गया था। 
उसकी सांस पुल गई थी । किन्तु वह बहत .हल्का प्रतीत कर रहा था । वहं स्वतन्त्र था क्न | 
कल सुबह नौ-सादे नौ बजे तक वह पूणं सूप से मनुष्य बना रह सक्रता.है । फ़िर दस.से पांच- 
छ; बजे तक साहब के कुंते का अभिनय करेगा । साहब का धु छ लहराता- मोती ऽऽऽ । 


र 
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दो कवितां 
। मावस 
न्क्ः | 


` „^ < 
"व मेरी तरह हो भुषर्योदार थके हाथों से 
॥ उन दीवारों को- 
“ र जिनमें क्रंद हो तुम- 
 कोयलेके दक्से 
- क कोई नाम लिख-लिख कर . 
= लकीरोसेभरदेतेहो 
।  . समयक हिसाबमे। 
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निरन्तर खोज 


रात श्रौर दिनके निरन्तर मोडोंसे होते हुए 
बालों के गुलभटे सी उलमी राहो परं 
टायर खुदे डिजायन की तरह धिसते 

बते कदम 

जाने खोज सकेगे क्या 

उस श्रनदेखे मोड को 

जहां- 

जंग लगी टोन की पतरो पर 
एिरोकानिांदै 

तुम्हारी गली को तरफ !! 
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कोहरा ओर धूप 4 
लम्भू-करमीर के प्रतिनिधि उद्‌ लेखकों की रचना का | ` ` 


हिन्द मे प्रकाशित प्रथम प्रामाणिक संकलन । षः 
सम्पादक-रमेश मेहता ॑ ॥ 
सम्पकं : नत 
जम्मू एण्ड करमीर श्रकादमी श्राफ श्राटे, कल्चर एण्ड लेगवेजिज, . 
तहर मागे, जम्मू । 


1 





कान 
| स्राशो 


- बंसी लाल कुचर 


-भरुण ! अरुण !| 
भाभी की आवाज से मै हडबड़ा कर खिडकी से उव्ताहं। अति ही वह अपनी पैनी 
इष्टि से सङ्क के उस पार वंद होती खिड़की को निहारती है । 
--जन भी महीने मे एक बार घर अतिदहोतो इसी िड्कीसे लगे खडे रहते हो! 
आखिर इस विडकी में एेसा क्या है कि तुम“ 
भाभी !1 कू कहते नहीं बनता दै) नजरें भुक जाती है । परन्तु कुछ कहना है ओौर 
कहना भी आवश्यक है । भाभी हर वार कुरेदती हँ । आज इनकी शंका मिटानी ही चाहिये । 
साहस बटोर कर कहता हं- भाभी ! भाभी !! वहं आशीदहैन! मै उसी से विवाह करूगा। 
- क्याऽऽ ? भाभी भवाक्‌ होकर मेरा चेहरा नजरों से खुरचती है । फिर भी कोमलता 
से बोङ्ती है, “मौर नीरजां का क्या होगा ? तुम्हारे भैया क्या जवाब देगे उर्हं ? अरूण | 
उन लोगों की मुस्कान तुम्हारी एक हां" में कंद है."-भौर तुम यहां इस ल्ड़की मे मन रमे 
वैरेहो। जो कोईसुन लेगा कि यह चपरासीकीबेटी है ततो.“ । ना,बावाना ! हमरे | 
समाज को. वह स्वीकायं न हो सकेगी । आखिर हमारी भी मर्यादा है, मान-सम्मान है। | 
अरे, भला सोचो तो ! तुम्हारी अपनी बहनें ह । हमरे वच्चे है । उन्होनि तुम्हारा | 
 विगाड़ा है? क्यो अपना ही हित देखते हो ?---गौर फिर नीरजा 1!" | 
यै -मै कई महीनों से कह रहा ह कि मै उसे अपना न सक्रुगा। 















^ 


रा 1 हा 1 1 तुम्हारे योग्य ज गो । रही अव । अरुण ॥ क्या तुम से लि दान ी ॥ 
न हो सकेगा? भाभी की वाणी टीष्युक्त है। कुछ अधिक दा 

 जतरने लगीं न कहु कर वह सीदि, 
{ च गा ॥ # #ी ४ ॥ 


> क्ताः भ ५ {] मै बीच ञ््ञावात मे फसा हुआ हं । अनायास नजरें फिर ~ । 
(६ < वः बड़का को आर उठ जाती हैँ । विडकी खुल रही है । ठीक एक माह त वु खी | 


है। शायद ! शायद उसका दिल खिक उशा है । परन्तु यहां किवाड है अभी । कुछ सुञ्ञाई 
नहींदेरहाहै। भाभी के बनाये भंवरसे कंसे उभर सक्रुगा। उसके कितने अहसान है 
मज पर । मुभे पुत्रवत पाला-पोसा । उसकी ममता भौर त्यागसे हीम (रुण हं आज । 
एक जीता जागता मानव, जिसका अपना सम्मान ओर वैभव है। किन्तु! आशी 1] उस 
वेचारी का क्या दोष? वह अपनी सीमा जानती थी । जैने ही उसे उस दायरे से निकाल कर 
प्रेम की भाषा का ममं सिखाया । प्रेम की जलधारा में भरे ही विवास की नैया मे वह पतवार 
चलने लगी । मँ कंसे उसे बीच मं्षधार मे अकेली भटकने के ल्एिछोड दु । इस समाजमें 
यह ऊंच नीच का भेदभाव क्यों? नही, आक्ली ! नहीं)! मै तुम्हेंपाकेही रहंगा। मन मे, 
खगा असंख्य सितारों के तार एक साथ ज्ञनज्ञना कर बज उठे ह । धीरे-धीरे हदय के किवाइ 
खुल्ते है । किसी तरह भाभी के बनाये भंवर से उभर रहा हं । खिड़की से उधर देखता हं 
आशी चहक रही है ओौर मँ भी पदक-फुदक कर भुम रहा हूं । आंखों के इशारों मे ही हमारा 
यह्‌ प्रेम परवान चढ़ा है । जव कभी वहु हमारे वाग में कुएं से पानौ भरने आती है अथवा 
खिडक्ियों पर हमारा मिलन होता है तव यह नयनदूत एक-दूसरे के नेह भौर अनुराग काः रस~ 
भरा संदेश सुनाने को आतुर रहते है । अपनी हर कसक भौर पीडा, तडप मौर चुभन, वियोग 
ओर संयोग, सव इन अखं ने मेला है । हां, एक-दो वार सडक पर मि ये तव अपने मन 
के उस संगीत को घबराहट मेँ एक-दूसरे को सुनाया था । वह भवर क्षणिक थे । अधिक न 
सुना सके**फिर भी | एक विश्वास ने जन्म लिया था उस दिन ! 


इस समय भी यह आंखें आशी को कुएं की जगत पर माने का निमंत्रण देती है। भाभी 
सामने की पड़ोसिन के बलवि पर उसके धरजा चुकीहै। आशी भी कुछ कहने-सुनाने की 
आंलों में चमक लिए सहज स्वौकार करती है । उसके भति ही कुछ भावविभोर होकर कहता 
ह, '“आशीऽ. ! आशी 1! कसी हो तुम ?” मेरी आंखों की आकुलता उसक्षे छपी नहीं रहती । 
वह रहराती है । उसके नयनो मेँ मौन आनन्द का स्वीकृत उल्लास है । परन्तु यह क्या ? 
कुएं से पानी काघड़ा भर कर वह वाप्त पल्टती है । भपनी मुग्ध चितवनों से मु गुदगुदाती 
हुई जा रही है । उसकी चाल में माधुयं भर कटाक्षमे रस है। जगते प्रर देहतो टिका है 
मवश्य, परन्तु हदय उसके पीछे-पीचे सरक रहा है । विश्वास है वह फिर.आआएगी । पर भर 
गुनगुनाता हं । कुछ असंगत सीटियां बजाता हँ । इससे मन भर भाया तो बाग में पौधों पर 
फुदकेती चिडयों को पत्थर मार-मार कर भगा रहा हं । पर वह शंतान रहै, बारुबार छोट 
आतीदैँ। आशी की प्रतीक्षां फिर कुएं पर पैव जाता हु । 

--आ जाओ आशी ! भाओ ! आह ! आज वहत व्यथित हं । वहां डयोद़ी पर 
तुम्हारी याद ने मेरे भीतर के मानवको कितता उतावला नना दिया है । आज दद॑ का १ 
पिटारा खोलना है सृभे। आश्ञी ! लौट भामो । लिडक्ियों से आंख-मिचौनी का वेल न 
तक ? भाभी'भी शंका की किसी कीड़े की तरह महसुसती है । उसे दुःख है कि मुञ्च मे रुचि. 





परन्तु मन जन्म भर स्वस्थ रहेत्तबन। मन चंच वाल्क की भांति दीठ रहै, खिड़की. 
-जुडता है, टूटता है बिगडता है भौर बनताहै। कूए के जल में पड़ी अपनी पराई 
बोलते हुए. सहसा अहसास होता है कि एक ओर परछाई ने आकर पवन को सुगन्धित किया 
है। मन का पक्षी उन्मत्तसा हभ जा रहा दै । आशी के हृदय की धक-घक बहुत समीपे | 
महसूसता हं । दोनों की परछाद्यां जलमें तैर रही है । मे सरक्त वाणी मे बोरता हुं-- 
- देखो ! जज मे दोनों परछादइयां एक होकर कुछ संदेश दे रही हँ । कितनी चतुर है! 
- नहीं! मूखं हँ बेचारी, नहीं जानतीं जल मे इनका अस्तित्व सदा के लिए विीन 
होगा । अरुण बादर ! इस वेल को यहीं खत्म कीजिये । यही कहने आई ह| 
म रस्सी खींच कर उसे निहारता ह । अज पहली बार उसके अधर कपाट सुरते ह । 
किम्तु वह भी विवश क्रन्दन लिए । फिर भीम सहारा देतह} 
“आक्ली ! मै जानता हूं कितुमक्याहो। प्रेम सत्य-असत्य को नहीं परखता, म तुम्द 
अपनाऊंगा ।” । 
“भावुकता मे न आद्ये । देखिये ! नीचे जल मेँ हलचल है। अव दूदिप्रे न परछठाद्यो 
की। कहांखो गीं 2" मेरे हाथ से रस्सी केता हुमा उसका स्पशं कितना भयभौत है । मै 
आहत होकर उसका हाथ थाम लेता हुं । 
-आशी ! आक्षी 1! तुम मेरे जीवन का मधुर संगीत हौ । एकमात्र सच्चाई हो । 
नहीं! मै गन्धहीन जंगली पुल हँ । तुम्हारे समाज में मुलावों की महक है, वह॒ भी 
उपवनों की - वहां मेरी पहुंच नहीं । 

आशी ! तुम, तुम जो कृ भी हो । मै विद्रोह करने को तत्परहूं। तुमने भी 
साहस है ? कोटं मैरिज कर लेने पर भाभी वेवस हो कर हमारा स्वागत करेगीः। 

आशी सिहर रही है 1 किन्तु यह सिहरन भय की नहीं ¦ यह तो कुछ कर गुजरने 
का रोमांच है। कांपते स्वर मे फड़्फ्ड़ाती है, “साहस है, परन्तु भविष्य के प्रति 
आशंकित € ।"* 








उसकी हां अब खुर गयी ह । धयं का पग अब आगे बढता है। कहता हू, '“साहूस 
जीवन है, भौर डर मृत्यु । मृत्यु को नकारो ओौर जीवन को अपना । रात के ठीक ग्यारह 
 , बजे समञ्ची 1'". 


[ि 
र आशी चली गई । कुएं मे स्थिरता ची । अपनी परछाई भे उत्साह देखा । अही । 
न हा-नहीं की उचेडबुन में नहीं फंसेगी अव । इतना आाइवस्त था! , ,. # । 


अ कन 


ठीक रात के ग्यारह बजे। चारों ओर भयानक नीरवता है । अमावस की का रात। 

(` र शोके घर से एक छाया घीरे धीरे पथ कौ भोर बढ़ रही है । नै भो उससे कुछ आगे चल | 

प द 1 १ £ । छ दुर चल कर हममे मपनी डरी हुई परादां पीव 
टफामं को देव कर कहता हं यहां जाना पहचाना कोई नकी है । । 
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भाओ इस वैच पर वैठते हैँ । जव तक टन भए, यहां कैठो आश्चौ । किन्तु वहु हि्टी-डुली 
नहीं । चुपचाप गठरी वनी सिमटी-सिकरड़ी सिर ओर नीचे शुका कर वैच पर वठ गई है॥ 

-आशौ { मँ समीप आकर उसका मुखड़ा ज्योहि ऊपर उठता ह तो चौक कर चिल्ला 
उठता हूं, ^“नीरजा तुम ? आज्ञी के कपड़ों मेँ तुम ? यह्‌ ! यह्‌ कैसे ? 

वह चूपचापं एक पत्र देती है । मन आया पत्र को दूर पटरी पर फक दु" किन्तु पत्र 
आशी काटहै। .- पठने क्गता ह 

अरुण बादर | 

कई दिनों से सोच रही थी करि आपको उस सत्य अवगत करा दु जिससे भाप 
कतराति रहे हैँ । 

एक दिन किसी कारणवश्च आपकी छोटी बहन हमारे घर आई थी । उसकी भोी 
वातो भे मैने एक एसे सत्य के दशंन कि किँ चकरा गई । अरुण बादर! मुभे मेरे नीडमें 
ही रहने दीजिये। ठ 

जरा सोच्यि तो कि नीरजा की भांति कल्को मुभे भी वस दुर्घटना में एक आंख 


खोना पड़ जाये तो क्या आप मे अपनायेगे ? आप प्रेम तो क्या, दया भी नहीं करेगे । 
यही दुघंटना यदि भाप पर होती गौर आपसे प्रेम करने वाली नीरजा आपको टकरा देती 
तो? वताद्ये ! भप पर क्या वीतती । उसका विश्वास खो कर आप कितना दत 


अरुण बाबर ! उपने भाप को टटोल कर्मने यही पायाकि मँ कितने बडे सच को 


शुठला रही थी । 
आशी 


मै सोचों कौ जलधारा मे बहता हुमा अनुभव करता हूं कि मेरी सोचों पर जो कई 
जम गर्ईथी वहु धीरे धीरे टट रही है । 















ॐ 


र 
। 


विखरा गीत 


-- नीलम बाला ¦ 


मेरे मन का चमन ही उजड गया 


मरे प्रेम का राग बिखर गया। 
टूटी सितार है मन को, 


गलियां सूनी हँ जीवन की 
टी हर खुशी है तन को, 


री श्रांख न लगतो पलक्षण भी 


` मेरी वीणा का तार-तार उल गया 
मेरे मन का चमत हो उजड गया 
मै वह गजल हुजोन गुनगुनाई जाए 
मै वह वोणा ह जो न बजाई जाए 
तार ढीले पडे कुं इस तरह 
लगता है शीराजा ही बिखर गया 
मेरे मन का चमन हौ उजड़ गया 


मेरे प्रेम की श्रजब बहार थी पुजा 
इस दुनिया में मुके कृग्रौरनसूभा 
तीव्र हवा का. का एसा चला 

लगता है मेरा दोप ही बुभ गया 
मेरे मन का चमन ही उजड गया 
मेरा जीवन पल ही मात्र है 
मन टूट चुका इक पात्र है 
न॒ कोई चैन इकरार रहा 
जो कुछ थासब ही बिद्छल गया 
मेरे मन का चमन ही उजड़ गया 


म 


~ 





दो कवितां 
व्यस्तता 


-सुदशं "ह 


कभी कभार, ~+ न स+ 
जब चुपलग जाती टै 


लगता है, 

किसी भ्राह्मीय का, 

मातम मना रहो हूं \ 

उस वक्त, 

रष्द कहां खो जाते है ? । 

मेरे इस सवाल का, , = =--> 

जवाब, 

नदे पाश्रोगे तुम" 

श्रच्छा है-- 

श्रपने श्रपने रास्ते, 

चलते जायें, 

परिस्थितियों ने चाहा, 

तो रास्ते मिल जायेगे । 
 म्रन्यथा, 

पै व्यस्त हु, 

शरनुभवों को सदैजने मे । 


~> | ५/७ 
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# मजवृर्‌ 


कलं) 
एक मोड पर, 
` = ठहराकरमूे, 
` चला गया की, 
+ मेरार्मै, 
च थोडोदेरमे 
~ श भ्राने को कहु कर। 
कः । ६ 
` ची = मजन्रुरो से बंधा हुभ्रा, 
वह मजनरुर सा लगताथा) 
"५ "(4 € 
कल } 









भ स्याह काली रात थी, 
= सन्ताटे पर, 


न्ध गिररही यी 


न जानि कब तक 
| धुन्धको चीरतो हुई 
मीलों लम्बी सडको को 
 नापती रही-- 





कान 
साडियों का चयन 


- पुरषोत्तम कुमार सत्गोघ्रा 


अमित सिनेमा हाल से गी बजाजे की उस सव से बड़ी दुकान में कुछ खरीदने नहीं 
आयाथा। वहतो अवकाश के आग्रह्‌ पर फिल्म देखने के लिए उसे साथे जाने माया था। 
दुकान के अन्दर प्च कर अमित कपड़ों की रंगीन दुनियामें खो गया। कितने ही ग्राहक 
वहां खड़े कपड़े उलट-पलट कर तथा थानौ के थान खोल-खोल कर दख रहे थे । कुछ खरीद 
भी रहैथे। खरीदा हुआ कपड़ा भथवा साड़ी आदि दुकानदार किफाफे मे पंक कर उसका 
विक उनके हाथ में थमा देता तथा वे पसं ञव से निकाल कर नये अथवा पुराने नोट निकाछते 
ओर कापरवाही से गिन कर उसकी ओर बढा देते थे । 

इन ग्राहकों मै अधिकांश संनिक भफपरों कौ आधुनिकतम पत्नियां थीं जो विदेशी 
सभ्यता को अपनाने में ही गौरव समज्लती थीं । भतः इसी एक भ्रम में आकर वे अधं-नग्न 
वस्त्र पहने हुए थीं, जिनसे उनकी कन्धों तक इवेत बाहं चमकती हुई स्पष्ट दिखती थीं तथा 
उन्नत उरोजों से भरा वक्ष खुले गले वाले वस्वोंमेसे बाहर को ्ञाकता था। यद्यपि उस 
समय उन कितनी भी ठण्डक व्यो न अनुभव हौ रही हो किन्तु फिर भी जव वह अपने 
छरहरे यौवन से भरपुर बदन को देखती हैँ तो उनकौ ठण्डक युक्त अनुभतियां इन्हीं सुन्दर 
विचारों मे कहीं दब कर रह जाती है कि हम आंधुनिकता के ऊंचे शिखरो को चुने की 
अभिलाषा ल्यि इन श्णुगो पर आ पहुंची है । 

इनके अतिरिक्त वहां कुक एसी स्वयां भी थीं जो अपने योवन कौ सीद्ियों को षार 
कर चुकी थीं तथा हिन्दुत्व की श्यः खलाभो मे जडे रहना ही उनके छिए सब कुछ था । 

““वह्‌ वारी साडी दिखाना । वह जो उस कोने में पड़ी है, नीले वाली ॥"“ एक सु्दर, 
युवा, फरानपरस्त बा कटी स्त्री ने भौहि तान कर गवं से कहा। ङ र 

दुकान का मालिक स्वयं भी वहीं काम कर रहाथा॥ कपड़ों के थानो को काउण्टर 


पर खोक कर ग्राहकों के सामने फला रहा था तथा उन्हं यहं कहं कर आइवासन नि रहा 


क. 
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था-““आप चिन्ता मत करे । यह्‌ कपड़े बहत वद्या हँ । दाम भी उचित ही होगे । | 
बाजार से "कन्फमं' कर सक्ते हँ । यदि अधिक होगे तौ कपड़ा मुप्त आपको दे दपर 
: जायेगा । 1 
“ङसका रंग तो पक्कारैन? कहीं धोतेही फट नहो जाये ? एक व्यवित्त जौ | | 
दूसरे कोने मे खड़ा कपड़ा देख रहा था तथा उसे कपड़ा दिखाने मे लगभग सभी लोग, | 
स दूकान मे काम करते ये, व्यस्त ये, ने कपड़े को अपनी अंगुलियों से मसर्ते हुए पृ्ठा। ` 


“जी नहीं, रंग यदि फट हो जाये तो कपड़ा वापिस । अप विश्वास रखिये 1” का | 
[= कै माल्किने, जो अभी युवक ही था तथा ग्राहकों से बड़ नग्रतासे कुछ इस प्रकार पेश भ 
भ था कि म्राहकों को उसकी बातों पर परणं विश्वास हो जाता था, कुछ मस्कराते हुए कहा । . | 
४ “सुनिये इधर कोई नहीं है 2" उस बाल कटी स्त्री ने, जो दूसरी भोर जिस गोह्‌ 

दुकान मालिक के वर्ने कीङ्सी लगी हई थी, से कु जोर से पुकारते &ए क्रोधित स्वर र 

कहा । “मै यहां कव से खड़ी हूं । कोई अटेण्ड' ही नहीं करता । ठ 


` “भी आया मैडम । अभी भाया 1” दुकान माकि ने बड़ी नम्रता के साथ कार्ष्ट 
पर्‌ वि कप पर हाथ चलाते हुए कहा । “भरे अवकाश, जाना मेडम को कपड़ा दिखाना ॥ 
उसका ध्यान अपने पास खड़े अवकाश को ओर गया, जो नीचे पड़े कपड़ं के सुले थानो क 

ज ठीक करके रको मे लगा रहा था । । 


के साय साथ उनको विशेषतायें भी बताने र्गा । 






“देवो जी, यह साड़ी आपको कंसी लगती है? वसे मुभे तोभा गई 8. 


धी, जिसका रंग नीला था तथा उपमे बन पलों का रंग लाक मोर सकद था, 
हाथों मे लेकर अपते पति कौ ओर सुड़कर तथा जसे दिखाते हए कहा । | 


^ पतिदेव वदा सट में सुसज्नित मपी पतनी के पीछे खड़े खड़े पनी वट की 
हान कन सा ने पड़े कपडे के थानो को बडे श्यानपुवक देख रहे ये । एका | 
भग हो गया त्था बह साड़ी को अपने हाथ मे लेकर 








*"तुम्हें पमन्द है ?"” पतति ने पत्नौ को ओर देखते हए जिज्ञासा -प्रकाट की । °जी = 8 
पत्नी ने उत्तर दिया , “किन्तु मत्य तो आपने बहुत अधिक बताया है। क्या इसे कूः 
कम नहींहो सकता ? पत्नी ने अवकाश की ओर घरुमते हुए पृष्ठा तथा पुनः साड़ी अपने 


हाथो में लेकर वड रुचि से देखने लगी मानो उसे बेहद पसन्द आ गर्ई हो । 


नहीं मेडम ! (हण्डरड प्रसैण्ट प्यारे सिल्कनः है। इससे कम वाली भी है, यदि 
आप॒ चाह तो वह भी दिखा दः 2” अवकाश ने उसकी रुचि ताते हए कहा ॥ । 


पत्नी की रुचि तथा अवकाश की दृढता देख कर पति ने गवं से कहा- “देखो मन 
ज्यादा वाते नहीं ! यह साड पैक कर दो तथा विल तयार करो 1" अवकाश ने ज्लट से साड़ी 
को पैक कर दिया तथा विल वना कर उस व्यवित के हाथ में थमा दिथा। & | 


, उसने कौटकी जेवमें हाथ डाल कर पसं निकला तथां लापरवाही से रुपये गिन कर 
सवकाश की ओर बढ़ा दिये । । 
"नी 
दुकान कै भीतर दीवारके साथसेथोड़ा हट कर काडण्टर वनाया गया था॥ बीचमें + 
पयप्ति स्थान छोड़ा हभाथा ताकि दुकानमे काम करने वालों के चलने फिरने मे दिक्कत | कर 
नहो। काऊ्ण्टर के बाहर की ओर भी पर्याप्त स्थान था । जिसमे काफी ग्राहक एकः 
साथ समा सक्तेध्रे। दुकान के मूख्य-दार क साथ दाहिनी ओरं एक लम्बी चौंडी खिडकी 
यी. जिसके निचले भागके काउण्टर जंसे ऊचे तथा चौड़ वने फडयं पर कंपडों के थान तथा ~ 
वद्धिया वद्या रँ डीमेड कपड़े सँपल के तौर पर रवे अथवा लटकाये जाते ये । 


इन्टीं रंडीमेड कपड़ो के पास खिडकी के निचले भाग के काडण्टर जसे ऊचे तथा चोडे 
वने फशं के साथ टेक लगा करटेदी मुद्रा में खडा अभित काफी देर से ग्राहकों को कपड़ा 
खरीदते तथा देखते-परखते देख रहा था । वह इसी प्रतीक्षा मे था करि अवकाशं कब अपने 
काम से निवृत्त होकर उके साथ सिनेमा हाल में चलेगा । यह्‌ भी उसके हदय मेँ एक विचित्र 
उत्सुकता थी जो कभी-कभी यू ही प्रतीक्षा करते करते बेचैन कर देती थी तथां इसी बेचैनी से 
कभी उव की एक हल्की सी चुभन भरक्ट होने रुगती । क 3 

अमित का ध्यान उसी सुन्दर युग्म की भोर आकपित था जो बहुत समय से साडो को ॥ 
उरट-पलट कर देख रहा था। अभी-अभी उन्हीने एक साडी खरीद री थी । उसे यह्‌ स कि 
आइषर्य हु क्रि उस स्त्री के पतिने कंसे निःसंकोच भाव से तथा विना | तकार म 
पसं से रुपये निकार कर दे दिये थे तथा साड पक कराकर अपनी पल्नी के हाथमे थमा 



















वाहुर चरखा गयाथा। । 
अमित खड़ा-खड़ा आश्चयं चकित सा उन देता रहा तथा उसरी म।श्चयं चक्रित॒ 3 
म वह्‌ कन कहा से कटा पैव गया उत छु भौ भान नदीं चा । 



















| 


च 
न्ब ऊ 

ह , ~“ “हलो अवकाश कंसेहो? यह्‌ मेरीश्रोमतीरहै, इन्दं जरा बहधा सी रि 
छ । ।' अमित ने मवकाश से हाथ मिलाकर तथा एक मुस्कान पत्नी पर उछाल 
कह्‌।--““श्रीमती जी, भाप यहां साडियों का चयन कीजिए, मजरा कुछ बौर ची 
देखता ह । यदि रुचिकर लगीं तो खरीद लु गा।” फिर पास खड़े अपने छोटे भाई केक 
पर हाथ रख कर कहा-“"राकेश, तुम भाभी के साथ साडयों के चयन में सहायता 1 
तब तक म थोडा घरूम-फर ठेता हुं 1 


राकेश ने केव शं" कहकर ही स्वीकृति दे दौ, कुछ भौर नहीं बोला । “ठीक है भमित 
ह भई, तुम्हारी श्रीमती जी हैँ तोमेरीभीकमसेकमभभीतोरहैँही। फिर भला म 
बताओ कि भँ इन्हं घटिया साड़ी कंसे दे सकता हँ?” अवकाश ने एक कटाक्ष अचना मि 
की पत्ती) की ओर फंकते हुए ट्ठोली करते हुए कहा । अवकाश तथा अमित दोनों अदटदृहू 

कर उठे ।॥ अचंना, जो काडण्टर के पास अमितसे सट कर खड़ी थी, कजा कर परे हट द| 

६ राकेश दबी सी हंसी हंसने लगा । वह प्रायः गम्भीर ही बना रहता था । वह्‌ बड़े भाई 
ऋ सामनेन तो अट्टहास करताथाओरन ही अधिक बाते। 


+ देखो भई, तुम तो बहुत भाग्यश्ारी हो ॥ मच्छी नौकरी के कारण तुम्हारे ट| 
= अब रदईसोसे कम नहीं है तथा सुन्दर पत्नी भी प्राप्त कर चुके हो । अव तुम ईश्वरसे प्राथ 
छ ८ करो कि एक नन्हा सा-“ˆ 1” वह पुरी बात न कर पाया क्योकि दोनों की हंसी तथा अर्च॑त 


को ल्ज्जाने उसे घेर ख्थिाथा। यद्यपि यह अन्त वाली बात उसने अमितके कान से मु 
 सटाते हए कही थौ तो भी भावज्ञ अचेना तक पहुंच ही गई थी । दूसरा क।रण यह था उस 
बीचमे बात छोऽने का कि उसने जव भमितके सम्मो१ मुह केकर कहना मारम्भ कियाथातै 
अमित ने उसके गाल पर एक स्नेहयुक्त चपत लगाई थी । 














ओर फिर उसने एक साडी का बंडल निचले रंक से उठाकर काङण्टर पर उनके साम । 
` खोर दिया था भौर साडियां अलग-अलग कर दिखाने र्गा था। 


१ उसने छत को भर देखकर एक निःश्वास छोड़ा किन्तु तुरन्त ही अपने मुख परः ् 4 
छतरिम मुस्कान लाने का प्रयत करने लगा जिससे उसके मन भे नो ई्याभाव चिवि हए ये 
यही सोचकरक्िर्मे रहा सेल्जमेन ही गौर अमित कहां का कहां जा पहुंचा है, कहीं प्रकट १ 


हो जाये । उसने ओर भी दो-चार साडियों के बण्डल उनके सामने काञ्ण्टर पर खोल 


ड्यों को खोलकर देव-परख 


रहेथे म निर्णय 
साडी ऊ, नहीं यह छ हे वे तथा आपत में निर्ण 


फिर कर वापि उसी दुकान मे आ गया था 
के उकेठेमें 


४४ । णीराजा 


व ` 


बहुत सी चीजे उसने उन दुकानों मेँ देखी थीं । किन्तु जाने अव उत्का स्वभाव कसा हो गवा 
था कि कोई भी वस्तु पसन्दहीन आती थी। पटले तो नव कभी भी वह्‌ अङ्गले बाजार मे 3 
कोई कपड़ा अथवा कोई वस्तु खरीदने के लिए जाताथा तो बस एक ही दुकान कः हो 


या बदा, सस्ती हो अथवा महंगी खरीद कर ठे आता था तथा अपनी इस (4 के 
कारण धर से डांट-डपट खाता था । - 


किन्तु भव सव कुछ पहले के विपरीत हो गयाथा। भवतो उसे कभी भी भक्ते कहीं 
कृछ खरीदने कै लिए जानाही न होता था। जिसे उ वस्तुओं के चयन मेँ कठिनाई क्योकर 
पेश आये । पत्नी अथवा छोटे भाई को ही, जो सदा साथ जाने कै किए उत्सुक रहता त धु ह 
भाभी, जो उससे अत्यन्त स्नेह करती थी, अपने साय अवश्य ठे चलने के पक्ष मे रहती थी, 
वस्तुओं के चयन का भार उठाना पड़ता था भौर दाम चुकाने के लिए अमित को, जिसकी जेव 
मे रुपयों से भरा पसं तथा चकबुक पड़ी होती थी, कहते तो वहं अव धनाद्ूय व्यक्तियों की 


भांति लापरवाही से नोट गिनकर अथवा चकवुक निकाल कर चकमे फिगर भरकर हस्ताक्षर 
करके आगे बढ़ा देता । 


दुकान के भीतर द्वार के दूसरी गोर कुछ कपडो के थान विछा कर रखे हणे थे तथा ८ ट 
रंडीमेड जस्ियां भौर जैक्टं ठगी हई थी, उन्हे अभित बड़ ध्यानपूरवेक अपनी पैट की जेबोंमे 
हाथ डले हृए खड़ा देख रहा था। कभी वह्‌ जेव से एक हाथ निकाल कर उन कपड़ो को 
स्पशं करता तथा फिर जेव में हाथ डाल कर वहां से हट कर रको मे रखे कपड़ों क्वा, को 


देखता रहता । 

“देखो जी, यह्‌ साड़ी आपको कंसी लगती है ? मुभे तो पसन्द आ गईरै।^ अ 
ने ध्म कर अमितकीओर साड़ी का एक छोर बढ़ते हुए कहा । साड़ी का रंग हलक 
धा तथा उसमें बने फलों का रंग छाल तथा इवेत था । 


““टीक है, यदि आपको पसन्द है तो मु क्या भापत्ति हो सकती है” अमित ने सा 
काष्ठोर हाथमे लेकर तथा क्रु विचित्र ढंग से मसल कर पुन, उसके हाय भें देते 
“क्यो भई राकेश, तुम्ह कसी लगती है ? यह साड़ी पसन्द आई ‡ अरे भई १ 
पहचान जरा भी नहीं है । तुम्हारी भाभी ओर तुम घटिया चीज दा! भं 
मुे दोष भी न देना 1“ फिर स्नेहमयी ष्टि खे उनकी भोर 
दिया । यह हंसौ अमित तथा अवकाश मेँ तो ठहाके की थी किन्तु राके 
दवी सी यी । । १. - 

“मु भी बहुत पसन्द है 1” राकेश ने साड़ी को अपने हाथ १ ते 

“एक ही खरीदनी है क्या ? घर में तो बहुत कू हिसाव- ं 
कुछ सोचते हुए गम्भीर भाव से कहा । | न 

“नही, यह एकः ओर पसन्द करके रखी है । 














$ 


“क्यो राकेश तुमह भी पसन्द है ? अमित ने उसको आरं प्रण्नसूचक़ दष्ट से देको 
हुए कहा । 
“हां पसन्द है 1" रकिशने स्वीकृति मेँ सिर हिलाते हुए कहा । 


+ 


# , । 


“अवकाश इह पैक कर दो ।" उसने दोनों साड्यां लिफाफों मे पैक करके उन 
सामने काउण्टर पर रख दीं तथा स्वयं विल बनाने मे तल्लीन हौ गया ॥ 


“कितने पैसे हए ?* अमित ने पुषा । 


















८०४८१ २० । अर्चना ते बि पकडते हुए तथा उसे ध्यान से देखते हुए कहा । 

अमित नेक्लटसे कोट की जेव से पसं निकाला मौर सौ-सौ के पांच नोट ापरवाही ¦ 
अवकाश के सामने फक दिए । 

“मो. के. ैवयु, अवकाड्च ।” असित्‌ ने चलने के लिए विदा मांगते हुए अपना हु 
अवकाश की ओर बढ़ाते हुए कहा । 

“चल रहे हो । थोडा रक जाओ । कू ठंडा या ग्म॑---क्यो भाभी जी ?/ 
0 अवक्राग की आवाज मिमियाती सीलग रही थी । 


“नो भैक्स ! फिर कभी सही ।'' वे तीनों एक साथ. वोलेये ओर दुकान से बाह 

चले गए थे। 
उनके चे जाने के वाद अवकाश सोच रहा था कि मित्रता तव तक ही निभती टै 
तक दोनों एकसाथ पठते हों अथवा बेकार घूमते हं था एकसाथ, एक ही पद पर काम कः 
हों ॥ यहां इसका अभाव हो तो मित्रता कंसे निभ सकतीदै? यही कारण थे कि उन 


4 मित्रता अव पहले जसी न रहकर दुर से ही वनी हुई थो । अमित अव अच्छे पद पर निभ 
क हो गया था तथा तबादला हो जाने पर अवकाश से बना मिले ही चका गया था- क्यौ 


अवकाश्च सेल््मेन का सेल्जमेन ही बना रहा था । 


आज अमित जव उसकी दुकान में आकर उससे मिलाथातोउसेल्गा कि अमित 

वहं भमित नहीं रहा- पीले तथा शुष्क मुख वाला भौर दुबला-पतला दया से परिपुणं ममि 
अव कितनी लालिमा, कितने निखार तथा कितने गवं एवं अहंकार से भर गया था । 1 
उसे सभी लोग अपने से घटिया ही लगते ये । निःसंदेह वह अवकागा से हंस कर बातें 
कर रहा था किन्तु फिर भी उसके मुख पर विरवत तथामहं की रेखायें स्पष्ट दीख रही षी 
अवकाश ने भी सहज होने का नाटक ही तो किया था... | 


*°*““अमित चलो, जल्दी करो छः बज गये है ॥ पिक्चर शुरू होने वाली है ।" | ; 
९ १९ जु स्वे तथा देक लगाकरटदी मामे खड़े अमित के कने करो हि 






= 


दाथ के दृट्‌ स्पशं से अमित कौ स्वप्नावस्था टूट गई । अव उसर सामने वास्तविकता का 
वह स्वरूप (जौ अव उसे अत्यन्त कुरूप प्रतीत हो रहा था--एक मनोहर कल्पना के पश्चातु) 
1 गयाथा। वही दुकान, वही लोग जो लापरवाही से जेब में से पसं निकाल कर तथा नये 
पुराने नौट बड़ गवं से गिन कर खरीदे हुए कपड़ों का दाम चुका रहैथे भौर उनके बीचमें 
बह स्वय खड़ा था, एक काडण्टर के साथ टेक लगाकर-हृदय मेँ अनेकानेक कल्पनाएु किए 
अनेकानेक महत्त्वाकाक्षाएं लिए । 


॥ 31 


“ओह ! अच्छा चलो ।* अमित ने चौंकते हुए कहा । 

सूय अस्ताचल म ढल चुका था तथा अंवेरे की चादर फलना शुरू हो गई थी । आकाश 
निम॑ल होने के कारण चांद भी अपनी स्वाणम शीत-गुक्त रदिमयों को बिवेर रहा था, जिनसे 
दरीरमें कपकपी सी ल्ग जाती थी । [4 

दोनौ साथ-साथ मौन धारण कयि हुए बड़ी उत्मुकता के साथ ग भरते हुए दुकान से 
बाहुर निकल कर खुले दालान को पार करते हए सिनेमा हाल की ओर लपक लिए ये । उनका 
प्रत्येक डग एक विचित्र उत्साह के साथ भरा था, वह्‌ उत्साह जो युवा पीढी के प्रत्येक प्राणी 
मेँ होता है--फिर चाहे वह किसी भी क्षेमे हो । 

लो पसे, टिकटे खरीद लो 1 अवकाश ने अपनी जेव से पसं निकार कर पैसे भसित 


= 


ते हुए कहा । 
अमित ने उसे रोक दिया तथा अपनी जेव से पैसे निकाकूते हए कहा- “नहीं भाई । 


आज तो वस अमेरोकन सिस्टम. 1" 





भ्रम 




















श्रौर्मै बाहरसे 
भ्रारहार्हुः 
४ हति हो अंघेया है 
सवेरा ला रहा हू । 


१५८ / शीराजा 


से शुरू करताहै 
श्रौर समय 

पर दूसरी दुनियां 
का कारोबार 
चलाता है 

उसके चले जाने 
पूनः श्रानेका 
केवल 

एक मात्र 
भ्रमहै 

इसीलिए तुम 
कमरा बंद 
करके कहते 

हो अंघेराहै, 
वास्तविकता 

को पहचानना है 
तो मेरे साथ 
बाहर्‌ प्राप्नो 

यहां सवेरा है । 





-रश्यास लाल 


पकार 
-राज शि शम्‌] 


मेरी पुकार पय 

पौधों के पत्ते गिरना बन्द हो गुह 

मैने भी उन्हे चुनना बन्द क्ररदियाहै। 
ग्राज कल फूलों से मुभेप्यारहो गयाहै 
फिर भो यहु काटे चुभना नहीं छोडते, 
चाहता कि इतकी चुभनमिटाद्र 

पर इनको जड से उखाडना सम्भव तदी, 
काटना भो सम्भव नही, 

नाक से धिसना भी सम्भव नही, 

इस सेमेरे प्रहु को मौतहोजातोहै 
ग्रौर मै जीना चाहता हु 

बिना श्राघातके ही इसे माना चाहता 
ताकि 

यह कटि भी फूल बन सक, 

फूलों की भाति मुभे प्यार कर सके, 
जिस प्यारको मै सहेन कर रु 
काटोंके घावों पर मलने के लिए 

जिसमे मजी सक्र । 

श्रौर, पौधों को पुकार सङ्क । 


#: 
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~ 





("च्‌ अ श 


शस्ते 
रास्ते नही मिलते है, 
मगर मंजिल का पता है 
सामान है बंधा हुभ्रा- 
(न मंजिल नहीं, 
ट  रास्तेखफाहै) 


॥ ४ 
क मंजिल पर भी पड़ हुए 
कखकामश्रधरे है 
कख प्रश्न है दिमोगमे, 
` बस, 
उत्तर खफा हैं| 









मंजिल पर पहच कर 

उससे भो श्रागे जाने का इरादा ल 

~ पर कहां ? 

 श्रभी तक मंजिल के रास्ते हीखफाहै) 








रास्ते जो नहीं मिलते हैँ । 
सहायता श्रागे बहने में 
देता नहीं है कोई । 


किसी से पूदो तो भूल्चलेयों मे धकेल देता है, हर कोई। 
मंजिल फिर भी सबकी एक है 

पर रास्तोंके बारेमे राय 

मेभेदहै। 

खुद तो वह चलेगे नहीं श्रपने रास्ते पर 

भी, पर चुना हुश्रा "काल्पनिक रास्ता' उनका एक है 
फरिरभी 

इतना तो हम दाँव लगाकर कटृते हैँ 

हम भो जव रास्तेसे रहैगे नहीं दुर 

लगाषएंगे दौड! 

भट ! 

पलकों के भपकने से पहले, 

पहुंच जाएंगे मंजिलसे दर 

कहीं बहुत घ्रागे 


पर खेर, 
यह्‌ तो बाते है 
रास्तों के कारण कयोकि हम हँ बडे मजनूर। 





पस्विर्चा 





धुनि हिन्दो कहानी पे सामाजिक बोध 


भाग लेने वाले श्रालोचक|कयाकार : डां ० सहीष तिह, डां° राम दर मिश्र 


संचालन : रमेश मेहता 





रमेश मेहता 


डां० महीप सिह 


६२॥ शीराजा 





डों महीप सिह ओौर डं राम दरजञ मिश्र को आज श्राधनिक्ष 
हिन्दी कहानी मे सामाजिक वोध्र विषय पर वातचीत करने के लिए 


आमन्तव्ित किया गया है । हिन्दी कहानी, यह माना जाता रहा । 


कि समाज से बहुत जुड़ी हुई है ओर समाज कै भीतर जो 
विडस्वनग्णं, विसं गतियां दँ उनको उजागर करने मे इसने एक बडी 
महत्वपुणं भूमिका निभाई है । डाँ° महीप सिह से म यहु जानना 


चाहुगा किं समक्रालीन कहानी में यह सामाजिक बोधं किस स्तर । 


पर उकेरा गया है ओर इसे किस रूप मे अंकित किय! जा रहा है। 
रमेश जी, आपने ठीक कहा कि समक्रालीन हि 
रूप से हिन्दी कहानी ने इमारी सामाजिक विसंगतियों भौर 


न्दी कहानी या समग्र | 


विडम्बना को बहुत अच्छे ठंग से उभारा है। जहां तक्ष | 
सामाजिक बोध का सवाल है मै समञ्चता हंकि हिन्दी की प्रारम्भ | 


से ही जो छली जा रही कहू 


( भचन्द के समय से सिफं समध्याभौ 
८ कहानीकार के किए पर्याप्त नहीं रहा 
जाः 

न 4 कि यह्‌ जो सामाजिक समस्याएं हमं 
बतः हं इनक पौ वृहत्तर सामाजिक संदभं क्या | 


के निदान दूढना 
कोशिश यह की 


हानिय! है उनम सामाजिक जीवन । 


| 
| 
॥ 


रमेश मेहता 
डां० (महीप सिह 


डां० राम दरश मिश्र: 


है? एेसी कौन सी वहु सामाजिक व्ववस्थां है जिसके कारण एसी 
समस्याएं पेदाहोती हैँ? मौर तव कथाकार की इष्टि समस्याओं 
तक सीमित नहीं रही वत्कि सामाजिक जीवन मँ वहु व्यवस्थां 
जिसके कारण वह समस्याएं पदा होती है, उधर उसने जाने या 
इशारा करने की कोटिश कौ) भौर शायद प्रेमचन्द की कफ़न 
कहानी इस ष्टि से बहुत उत्टेखनीय कहानी है । 
वह तो मील-पत्थर है । 
हा, उसे एक प्रकार का मील-पत्थर ही मानना चाहिए। परमेँ 
मानता हं कि प्रेमचन्द के बाद सामाजिक बोध की मौर सामाजिक 
ष्टि की कहानियों का विकास काफी अच्छेदढंगसे हिन्दी में हभा-- 
यज्ञपाल की कटानियों मे, उपेन्द्रनाथ अश्क की ब हानियों मे, भैरव 
प्रसाद गुप्त की कहानियां मे, पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र की कहानियों 
मे ““"ओौर आगे चलकर हमारे सामाजिक जीवन का भ्रष्टाचार, 
जाति-व्यतस्था की सारी बातें फिर पारिवारिक सम्बन्धो मे जो 
बदलाव आ रहा था मौर उन सारे पारिवारिक सम्बन्धो मे अथं 
कंसे प्रधान होता चला गया ओर उसके सामने जो हमारे ` मानवीय 
सम्बन्ध थे वे कंसे शिथिल होते चरे गए“~-ठेसी बहुत सारी 
कहानियां हिन्दी में लिखी गई जिन्होंने हमारे सामाजिक जीवन, 
हमारे सम्बन्धो को एक नई दिश्ादी। राम दरंश जी आप यहां 
है तो समकालीन कहानी में विशेष रूप से इन संदर्भो की रेवांकित 
कीजा सकने वाली कहानियों की चर्चा करं । 
डों० महीप सिह, आपने यह वात ठीक कही है कि आजादी के 
बाद कीजो कहानी है, जिसे हम आधुनिक कहानी या समकाटीन 
कहानी कहते है, इसमे सामाजिक संदर्भो कं दशंन बहुलता से होते 
है । आपने प्रेमचन्दं का भी संदभं उठाया तो मँ यहां कहना ८. 
कि प्रेमचष्द हो या यशपाल* ` "उनमे सामाजिक जीवन का यथाथ 
आंकित तो है लेकिन आजादी के वाद कथाकार ने 
यथार्थं कौ अपने परिवेश मे जी करके प्राप्त किया । इतना ही 
नही, उषे ्रेमचम्द से एक चीज भौर रखी वह यह कि हमारे 
क यथा्थंके मूलम मं है। आपने ठीक इंगित किया 
सामाजिके यथा भू त त < 6 
कि हमारी सारी समस्याओं कै भूल मँअथंदै। समसत ध के 
ह, उसके भनेक पहल है नेकिन 
हमारे समाज के अनेकं आपिषिट्‌, = ौं से क 
ध सिवारिक सम्बन्धं से जिन मे काफी 
शुरूआत दोती है--हमारे १। 


बड़ी गहराई से 


लीराजा | ६३. 
॥ ~ 








बदलाव भाया है ओर यै मानता हं कि सम्बन्धो के इस बदलाव § 
मूलमें भी अथं ही है। मेरे सामने हिन्दी की कई कहानियां हज 
भीष्म साहनी की कहानी चीफ कौ दावत' ह, उषा प्रियम्बदा कौ 
कहानी है “वापसी '" या नरेन्द्र कोहरी कौ कहानी है 'शटल' । देष 
अनेक कहानियां ह । भ्चौफ कौ दावत' कहानी में आप देखते 
किपंसेके आधारपरहीमांके साथ वेटे का सम्बन्ध कुछ बदला 
हृभा दिखाई पड़ता दै । वेटा चाहता है--मां उसकी तरक्की भ 1 
साधन बने। अफसर उसके यहां दावत पर अने वेह भौर भां | 
जैसी एक बृदी मौर फालतू चीज शायद उपस्थित रहेगी तो अफपर्‌ । 
को बुरा लगेगा । अफसर तरक्की देने वाला है । तरक्कौ मे प 
भी बढता है ओर पसा भी। वह्‌ जब देवता है कि वही अफर 
उसमांसेखुशरहै मौर मांसे खुश हो करकेमांकी तारीफ करता 
हैतोबेटेको कगतादहैकिमां तो तरक्की का साधन वन सकतीहै। 
रमेश मेहता : उसकी दष्टि में पूणंरूपेण परिवर्तन हो जाता हे । 
ङो० राम दरश मिश्र: हौ 1 वह्‌मांकी उपेक्षा करता है या अपेक्षा- दोनौंके मुल में उसका 
वहु अथंबोध है जो उपे पद-विरेषसे प्राप्त होने वालादहै। एषी 
अनेक कहानियां हैँ भौर मै समज्ञता हूँ कि हमारे समाज के यथां 
कै अनेक पहल है जिन पर हम रोग विचार कर सकते हैँ । डँ 
महीप सिह, मँ आपसे एक सवाल पुना चारहुगा कि इधर 
हमारे समकालीन जीवन का एक जो राजनीतिक पहलू है वह बडा, 
महत््वपणं है क्योक्रि राजनीति ने हमारे परिवार से लेकर समाज 
तक ओौर हमारी सम्बेदनाओं से लेकर हमारे मूल्यों तक को | 
प्रभावित किया है । ओौर मँ समन्ञता हूं कि हिन्दी मे अनेक देरी | 
कहानियां हं जो हमारे----“- । 
रमेश मेहता ् 


“*“राजनीतिक चरित्र को उजागर कर रही हैं । 
हां० महीप सिह 


राम दरश जी, आपने जव "चौफ की दावतः कहानी का उत्लेब ¦ 
किया तो उसी कै साथ एक मौर वात मुभे याद आई कि "चीफकी 


 दावत' कहानी जां एक ओर उस पारिवारिक तंत्र मे अ्थंकानी. 
> महत्व है उसको रेखांकित करती है, व: 


हीं दुसरी ओर एक बड़ । 
महत्वपुण सस्छृतिक्‌ तथ्य कौ भोर भौ संक 


त करती टै। वह इष | 


र परम्परा तति के संधान मे अपन 
५ ८ प्राप्त है उसे त्याज्य मान वड है । जंभे उषं. 
४ | 
रः न्वहे। हुम सारी दुनिया को अपना आधुनिक 
ङ + : 1 शीराजा कीः कल 





ऋः ४. 


रूप तो दिखाना चाहते है परन्तु अपना परम्परागतं रूप चिपक 
रखना चाहते हं । पर शायद दुनिया हमारे आधुनिके रूप में उतनी 
रुचि नहीं ले रही है जितनी कि हमारे परम्परागत ल्प मे“ जो 
हमारी थाती- अच्छी यां वुरो जंसीभीरहै- मेते रही है। इसी 
किए अगर अफक्तर प्रभावित होताहै तो वह्‌ डायनिग-टेबुल से नहीं 
होता बल्कि मांकी फुचकागी से होता है। मै समज्ञता हं कि एेसी 
कहानियो ने हमे यह चष्टेदीकरिजो कख भी हमारे पास है उसे 
हम बहुत छोटा करके, नगण्य करके न देखे _ उसमे भी हमारा कुछ 
है । भाधिर तो हमारा व्यवितत्व उसी से वना है। तो उसको भी 
हम अपना कर चल --आवक्यकतानुतार काट-छांटः करके ही सही । 
आपने जो यह्‌ वात कही कि राजनीतिक चरित्र ते हमे किस रूप 
प्रभावित क्रियाम समन्ञता हंकि शुरू से ही हिन्दी मेदी 
कहानियां लिखी जाती रही रहै मुभे वंगाल के अकाल पर छदी 
यशपाल की कहानो (महादान स्मरण हो. आई है जिसमे एक 
आदमी एक तरफ तो कालों मन गनाज अपने गोदामों मे भरे हए 
है जिसकी वह काकावाजारी कर रहा है ओर दुसरी तरफ सुवह्‌ 
तीन बोरे चने लोगों में व॑टवा रहा है गौर दान का भटा सुखपा 
रहाहै। एसी जो हमारी विडम्बना की तस्वीर है वह बहुत सी 
कहानियो मे ह । 
रमेश्न मेहता : चरित्र का यह दोगलापन हिन्दी कहानी में बड़ी मा्निकता से 
उभारा गया है। 
व्याय-व्यवस्था मे जो वेहिमाव श्रष्टाचार भर गया है..-दो मासूम 
वच्चों की अवोधता के माध्यम से, उस्र सरे भ्रष्टाचार कौ जसे 
बिल्कुल परत दर परत खोलने वाली कहानी विष्णु प्रभाकर की है-- 
घरतो श्रव भौ घूम रही है ओर एमा लगता है कि ध 
हमारी आंखों के सामने धरती ध्रूपने ल्ग जाती है। भँ 
समज्ञता हं कि इस वीच हमारे देश क जो राजीनीतिक चरित 
बना बल्कि कहना चाहिए किं बना नही, दिन १ दिनि विश 
उस्र बिगड़ हुए चरित्र पर बहुत अच्छी 0 हिन्दी मे लिखी 
च ४ ई के बहत सरे व्यंग्य इस सारे चरित्र को 
गई । हरि शंकर परसा किशोर की कटनी 'वेपरवेट' 
उदुधाटित करने वलि हैँ । गिरिराज नयास शष् 
खा "काला चक््माः या माचवे कौ भी कद क्‌ 


उल्लेधनीय है । मुभे यावे शर्मा चच कौ एक. कहानी याद्‌ 
९। 


वीरज / पर 


डां० महीप सिह 


रमेण मेहता 


य 
डा० राम दरश्त मिश्र : 
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आती है "महापुरुष" । एक आरिगपुडि की कहानी भी है- “पक 
पुरुष! -- "कि राजनीति में भाया हृभा व्यक्ति, जब ज्गौ 
तत्ता भिकती है भौर धन मिल्ताहै तो क्रिस प्रकार भरष्ट 
होकरया तो धन को ओर अधिक जमा करने के पी दौडता 
या सत्ता का उपयोग अपनी वासना कौ तृप्ति के लिए अधिक स्प 
से करना चाहता है । पर उसी बीच, इस प्रकार की कहानियो | 
के साथ, बहुत गहरे मानवीय संवेदन की कहानियां भी लिखी गृह | 
जो राजनीतिक चरित्र से प्रभावित तो जरूर थीं पर उनके ब्द | 
हमने बहुत गहरी मानवीय करुणा भी देखी । भै समक्लता ह श । 
विभाजन प्र हमारे देश मे जो कहानियां लिखी गई उन्होने इ 
व्यापक मानवीय करूणा का बहुत अच्छा चित्रण किया । 
महीप भाई ! यदि आप मुभे आज्ञादेंतो मै कहना चा्हगाङि 
राजनीतिक चरित्र की बात से पहले आपने एक वात उठाई | 
हमारे पारिवारिक सम्बन्धो मे आज अथं तंत्र ने इतना प्रवेश पा | 
लिया ह कि उनमें पूर्णतया परिवतेन हो गयाहै। इसे लेकर मेरे 
मनमेंसंशयटहै। भन्न भंडारी की कहानी ऊंचाई तो अपने पदी 
ही होगी, उसमें ओर आपकी अपनी कहानी सन्नाटा मे जो भेदः | 
वह॒ मेरी वात को स्पष्ट करने मे सहायक होगा---सम्नाटा पर 
जो अजनबीपन है- मां ओर बेटी मे-- वहु आर्थिक तनावों भौर | 
बहानगरीय परिवेश का एक नमूना पेश करता लेकिन “उऊचाई, 
कहानी बिल्कुल दरसरे स्तर पर खड़ी है 1 वह व काकार जो नायिका 
के पास आता है, उसके साथ नायिका किसी भी तरह आधिक सूप | 
से जुड़ी हई नहीं है लेकिन पति भौर पत्नी के सम्बन्धो मे उरक 
कारण एक दरार पड़ती जा रही है । मै चटहुंगा कि आप इर पर| 
भौ थोड़ा प्रकाश डाके कि आथिक तंत्र से प्रेभी कुष षी । 


स्थितियां है, कुछ एसे मनोभाव हैँ जो हमारे परिवार के बीच दरार ¦ 
पैदा कर रहे है-“ | 


रमेश जी, आपने यह्‌ वात ठीक ही कही कि ङु कहानियां हिद | 
मे एसी भी ह जो अथं-तत्रके दवाव मुक्त होकर किन्हीं भौर | 
दावों से गुजरःरही है । नेसे मोहन राकेश की कहानी है ए | 
रोर चिन्दगी । अव बहुत वारीकीत्ेया दुर तक देखे तो अथं की 
| यहां ४१) है लेकिन यहां जो परिवार का सम्बन्ध द॑ 
ट उसके मरु में अहं कौ दकराहृट है । 
रक्षिका है। मैने कहा कि अंका 


पत्नौ स्वावकरम्बिनी £ 
दबाव यहां भी है । नारी 


पहके अथं कौ ष्टि से पुरुषों के अधीन थी किन्तु अव अथं कै ब्याल 
से वह पुरुषों के समकक्ष है इसलि९ उसमें स्वाभिमानः आर 
स्वावलम्बन काभाव जाग राह । इसलिए अहंकार भी जाग 
रहाहै। पुरुष आज भी अपनी उसी पारम्परिक मानसिकता को 
केकर उसके पास जाना चाहता है। नारी न उसे स्वीकार करती 
है भौर न उसके इस स्वभाव को। देसे मे टकराव होना आवश्यक 
ै। तो इस कहानी में अहं की टकराहृट दै । एसी अनेक कहानियां 
हमारे परिवार के सम्बन्धो की दहो सकती हैँ छेकिन अथं का विन्दु 
मलतः कहीं न कहीं उसमे अवश्य होता है। डां० महीप सिह ने 
"धरती श्रव भी घूम रही है" कहानी का जिक्र किया । ने कहा था 
कि राजनीति करा क्षेत्र बड़ा व्यापक है । वह केवल विधान सभा, 
कोक सभा या नेताओं तक ही सीमित नहीं है। यह राजनीति 
हमारे जीवन के तमाम भायामो को प्रभावित कर रही है जैसे 
अफसर हया न्याय-ग्यवस्था है। यहु सव इस राजनीति से 
प्रभावित । “धरती अव भी घ्रूम रही है" कहानी का जिक्र किया 
ग्या। मै इसव।त को थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहना चाहूंया कि 
च'हे इस सन्दभं की कहानी हो या उस सम्द्भं की---नयी कहानी के 
श्लमे मूलतः हम यातना-वोध देखते हँ । यानी टरूटन मौर विघटन 
आदि की यातना का अनुभव कहानियां उधारती हँ ॥ अगे चलकर 
भाप देखते दँ कि इस सन्दर्भ मेँ एक विद्रोह का ददुः भी उभरता 
है । जसे यहं कहना चाहंगा कि राकेश की एक कहानी है-- 
"परमात्मा का कत्त" । यद कहानीकार तयी कहानी के दौर का है 
लेकिन आगे चलकर यह भी महसुस करता है कि शायद खाली 
नियति कै उद्धाटन से का नहीं चलेगा, इसके खिलाफ कछ 
करना पडेगा गौर इस कहानी मे एक सरदार जी आते हँ कचहरी 
में 7 निकलवाने के लिए । बेचारे महीनों से रोड रहे है लेकिन 
कुछ नदीं हो रहा। एक दिन वह अति है तंत भौर विद्रोह की 
संगिमा से भौर अपना कागज पा लेते हँ ओर भौरो 7) 
तुम लोग क्या देवते हो बिटस्िटए.यहं ॥ कं १ 
है। तुम कृते परमात्मा हो, भि इत (च क म 
होगा। साठ के बाद के कहानीकार १. क 
देखी जा सक्ती है । जैसे भब्राहीम शरीफ की ५ है दिग्ध्रमित 
या हरम । मेरा व्याल ह कि हम इर दिशा में बातचीत ५ थोड़ा । 


आगे बढ़ाएं तर बेहतर रटे । 
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डो० महीप पट्‌ : सै समञ्लता हूं कि आयने बड़ी सही वात कही ट कि नयौ कहानी 

दौर भे वह्‌ जो एकं विवशता, एक पीड़ा कौ अभिव्यक्ति है, पच्च 

से टूट कर भादमी जिस दौरमेसे गुजर रहा दै उसकी सारी वेदना 

है, बाद में चलकर हमने सचेतन कहानी के माध्यम से इसी तथ्य 

को स्थापित करना चाहा कि आदमी सचेतन रूप से सारी स्थितियों 

को ग्रहण करता दै"““वह्‌ उसके प्रति किसी न किसी रूप भे अपनी 

प्रतिक्रिया भी जाहिर करताहै। पर नै समन्षता हूं करिणी वह्‌ 

सारी कहानियां जो बाद में आई जिनमे अस्वीकार का बौध है, 

जिसमें व्यवित किसी न किती रूप मे अपना विरोध-- चाहे मूकदही । 

सही - व्यकवत करना चाहता है । भभी मै एक कहानी कौ अवसर | 

चचां किया करता हँ --अब्दुल बिस्मिल्ला की कहानी तलाक के 

बाद । एक समाज की एक व्यवस्था बनी हुई है । पति-पत्नी के बीच । 

तलाक हो चुका है परन्तु पति-पत्नी दोनों ही तलाक नहीं चाहते है 
आर एेसी भी संसार की कौन सी व्यवस्था है कि पति-पत्नी साथ 

रहना चाहे, एक-दूसरे से प्रेम करना चाह ओौर कोई व्यित आकरं । 

अपने कारण से उनको तलाक दिलवा दे। वहु कहते हैँ करि हमे यह 

















र. व्यवस्था स्वीकार नहींहै। गव आप देखिए कि यहु व्यवस्थां 
। "न्क याशरीयत को कोड्‌ भौ व्यवस्था सदियोंसे चली भा रही व्यवस्था | 
1 न भ है । उप्तके विरुढ एक आदमी भावाज्ञ उठाता है फ्रि मू यह्‌ व्यवस्था । 
^ स्वीकार नहीं है क्योकि मै अपनो पत्ती के साथ रहना चाहता हू | 
हि ६; ध भौर पत्नी भौ मेरे साथ रहना चाहती है। इसलिए यह जो 
¢ = ध ह धीरे गै वातं 
~न अस्वीकार का वोध टै वह धीरे-धीरे बहढा ओर मै काह | दन 


दिनौ-जव भपने देश में इमरज्॑ी लगी हुई धीरे वहुत सी 

„कक कहानियां लिखी गड जिन्होने किसी न किसी रूप में उस 
। का विरोध किया, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की । प्रभु 
जोशी की एकं कहानी ने धर्मयुग” मे उतत समय पदी थी ~ 
भ तोलियां । उसमे एक पटर है जो अपने ही गहर के 
मेयर--जो हर व्यक्ति पर अत्याचार कर रहाहै-का खुले भाम. 


चित्र व मे 
बताकर उसको उसके हाय मे एक राक्ष जती स्थिति बनाकर, 


च देता है ओर यह्‌ घोषित कर देताहैकि वह॒ व्यक्ति जो भाज 


पयु-बल के भाघार पर शासक बना हआ है अतः उते 


अधिकार नहीं है । पशु-बल का विरोध 


व्यवस्था | 


4. 


० रामर उरश मिश्र: 


आपने तलाक के वाद" कहानी का जिक्र विथा। दस सन्दर्भ मे एक 
वात उल्टेखनीय है कि इन दिनों या समञ्लिए कि आजादी कै वाद, 

मने कहा था कि परिवेश की जिन्दगी कौ जी कर कहानियां छिखी 

गइ । तलाक केनाद का लेखक उस जगह से भाता है, उस कौम 

से आता है जहां यह चीक्ञे होती हैँ । शायद हम लोग यहु कहानी 
छिखते तो यहु सचाई उस तीव्रता से नहीं उभर पाती। इतत कहानी 

कै माध्यमसेदो खास बातें उभरती हँ । पहली बात तो यह कि 

हम जिक् परिवेशमे रहै, उस परिवेश की सचाई कौ ही ह्यायद 
्मानदारीसे दे सकते दै । भौर इसी संदभं सें तै विभाजन की 
कहानियों का जिक्र करना चाहता हं । हम देखते ह कि विभाजन 
से सीधे जिनका सरोकार थां या मनसा सरोकार था, उनखोगोंने 
कहानियां लिखी भौर आप जानते है कि इतनी बडी विडम्बना, 
इतनी वड़ो घटना की सारी विभीषिकाको, सारे मानवीय ददं को 
सारौ व्रिसंगति को, त्रासदी कौ हिन्दी कहानीकारौंने उद्घाटित 
किया डोँं° महीपं सिह ने ट्डी अच्छी बातत कही कि आदमी 

वहुत दिनों तक्र अन्याय कोया अपनी इच्छाके विष्ट जो बीज 

छादी गई है--उसको सहन नहीं कर पाता। इनकी कहानी 

पानी श्रौर पुंल इसी वात की गवाही देती है। यहां यह इ्टव्य है 

कि (तलाक के वाद' में जैसे पति ओीर पत्नी की इच्छा के विपरीत ह 
उन पर तछाक छादा गया वसे ही जनता कौ के िलाफ 
उस पर विभाजन लादा गया ओर वही तिः अपने बीच 

आने वाले उस हिन्दु को कितनी उष्मतासे गले लगते है, कितने 
प्यारसे यादे करते हैं। यह कहानी अपने ढंग से को 
प्रमाणित करती है किं बहुत दिन तकं आदमी भपने ऊपर कदे 
अत्याचार को बरदाइत नहीं करता है । उसका विरो 
तरह से करता है- सीधे या प्रकारान्तर से । यह कहानी प्रका 
से अपने ऊपर लादे गए दबाव का विरोध करती है॥ 













मेरे जेहन मे एक ओर बात आ रही है कि द्धर 
नोध कौ वात कर रहे है, यह कहा 
कहानीकार- जसे फणीश्वर नाथ “रेण 
दरश मिश्र ने भी इस रकार की कुछ कहानियां छिखीः 
यह माना गया कि वै हमारे उस परिवेश का विल्कूक जी 
चित्रण करते द भौर करि उन्होने हमारी व्यथा-कथा को बड़ी स 
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अभिन्यवित भी दी है। यह जो आंचलिक कहानियां है, जसे टरीम, 
तीन विदियां, एक आदिम राति की महक या तीसरी कसम आदि, 
क्या सचमुच शेष प्रकार की कहायियों कौ तुलना म सामाजिक-बोध 
से ज्यादा जुडी हुई है । 


प्रारम्भे ही डँ राम दरशजी ने एक वात कही थी कि 
सामाजिक बोध के अलग-मलग भायाम है। कहीं पारिवारिके 
सन्दर्भा मे, कहीं राजनीतिक सन्दर्भो मे ओर कहीं वदलते हुए गांव 


के सन्द्भो मे गौर कहीं जाति-प्रथा के सन्दर्भो मे--मौर भी बहत 


से बायोम ह । आंचलिक कहानियों ने विशेष रूप से अंचल के । 
सन्दर्भो मे उस सामाजिक बोध को उभारा है। आपने तीसरी कसम | 
का जिक्र किया। "तीसरी कसम मे एक गाड़ीवान ओर एक नाचने 
वारी है। हम जानते है कि एकर पारिवारिक गाडीवान ओर एक 
नाचने वाङी जो समाज से वहिष्कृत है किन्तु समाज मे जिसका | 
महत्व भी बहुत है--इन दोनों का मिलन सम्भव नहीं । परन्तु उस | 
कहानी के माध्यम से उनके बौचमे एक तादात्म्य, एक सम्बन्ध, 
वन गया है जो नितःन्त भावात्सक स्तर पर है, मानवीय स्तर पर 
है जिसके पीदं न गाडीवान गाडीवान रह जाता है ओौर न वेश्या 
वेश्या रह जाती है । दोनों ही मानवीय स्तर पर मिले हँ । परन्तु 
समाज उन्ह प्ल्नि नहीं देता। मँ समन्षता हं किअ।चिरमें 
हिरामन जसा नायक जव यह कहता है फ य यह्‌ भी नहीं करू गा 
मौर यहं भौ नहीं करूगा मौर तीतरी वार कसम खाकर कहता हूं 
कि मँ किसी एेसौ नाचने वा को अपनी गामे नही बिशाऊग। 
तो वह्‌ आक्रोश उस नाचने वाली के प्रति नहीं है- उसके माध्यम 
से उस सारी सामाजिक व्यवस्थाके प्रतिहैजो मनुष्य को मनुष्य 


` से मिलने इमसर्एि नहीं देती कि आपकी जातिया सामाजिक 
प्रतिष्ठा अलग-अलग स्तर की है। | 


एक वात मै भी जोड्ना चाहुंगा कि प्रेमचन्द की कफन से इतर जो 
कहानिया ह उनमे जापको समाज व्यवस्था के खिरफसीधेये 
मको । आपका कहना है कि समाज मिलने नही दे रहा। मँ 
कहता हूं कि हिरामन का संस्कार इतना प्रबल है कि वहु स्वयं भी 


जानताहै कि वह्‌ यदि अगे बे त ध 
दोनों क स्थितियां तो स ह भीतो वात सम्भव नहीं होगी । 


रकी किरं 
है । दोनों जानते ह फि हम मि; ह ॥ तु नियति अस्वीकार की 


। 
। 
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इसीलिए तो वह अक्रो उस नियति के विरद दै) ओर अततो- 
गत्वा उस व्यवस्था के विषशद्ध भी । 

नियति तो सामने दिखाई देने वाली चीज नहीं है किन्तु व्यवस्था 
तो आप हर समय टक्कर ठे रहे होते दै । 

ओर यह व्यवस्था हमारे भीतर भी उतनी ही है जितनी हमारे 


वाहुर"- 
भप यह्‌ भी तो जानते टै कि व्धक्ति कौ नियत्ति व्यवस्था के कितने 
दावों के कारण बनती है । आपयदिमुरेक्षमाकरेतोभापदहीकी 
एक कहानी सडक का उल्टेख करना चाहंगा । वहां भी एक व्यक्ति 
है जो कल तक अपने परिवार के बाहुर निकल कर भी ब्रह्मण 
अध्यापक के मानसिक संस्कार से बाहर निकलना नहीं चाहता था । 
परन्तु अथं-तंत्र का दवाव, एक बदकते हए सामाजिक परिवेश का 
दवाव उसके संस्कारों को बदलता है। जब उसका बेटा सडक के 
किनारे चाय की दुकान खोलतादहैतो वह भी जाकर उसमें ब॑ठ 
जाता दहै । मेँ समञ्षता हूं कि यह्‌ एक व्यक्ति अथवा एक परिवार का 
परिवतंन नहीं अपितु यह परिवतंन हमारी उस सारी मानसिकता 
काटै वह मानसिकता जिसने हमे बी च-वीच में खंडित कर रखा 
है। तो यह सारी की सारी कहानियां हमारे बदलते हुए बोध, करं 
कि बृहत्तर सामाजिक बोध के साथ हमें जोड़ कर जो बदलता हुभा 
हमारा समाज है उसका सही सही चित्रण करती है । 
आपको इस बातचीत को सुनने के बाद मुके श्चा करनी 
चाहिए कि भविष्यमें भी हिन्दी कहानी अपने इस दायित्व को 
भली भांति निभाती रहेगी । 





रेडियो कश्मीर जम्मू से १३ अक्तुबर १६७६ 
को प्रसारित । आकाशवाणी के जम्भ केषर 


से साभार। 
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क. मिली । विविधता के नाम पर आपने संस्कृत साहित्य से सम्बन्धित जो 
केख प्रकाशित किए है उनकी उपयोगिता समञ्च में नहीं आती । इसी प्रकार पिचले कष्ठ 
अंकों में हिन्दी साहित्य मे नारी की भूमिका, विशेष रूप से हिन्दी कहानी मेँ चित्रित 
नारी, को लेकर भापने जो लेख प्रकाशित किए याकि विचार कविताके समथंन में 
भोजो लेख प्रकाशित किए रहै वे सव एेसा सोचने के किए बाधित करते हैँकि आपको 
अवसरानुक्रुर विविधतापणं सामग्री नहीं मिल रही है । अपने लेखकों से अनुरोध करे कि 
वे पिष्टपेषण से परहेज करते हुए आपको भी पिष्टपेषण करने का दोषौ होने से बच।ए 
॥ 0. ` भेरी बां आपको कड्वी र्ग सकती हँ किन्तु इन्हे प्रकाशित करके कम से कम अपनी 
+ ` सम्पादकीय ईमानदारी का परिचय अवश्य दं । 
चि - प्रमोद शर्मा 
ज कह. आयंपुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली 
शीराजा-४८ अंक की प्रति मिरी है। आभारी हं । काफी सामग्री पटली है । कुछ 
यी सरकारी पतिकाएु ह जौ छातार पठनीय सामग्री जुटा रही है । शीराजा उनमें एक ` 
ज है । इसका श्रेय सम्पादक को जाता है । मेरी बधाई स्वीकारे । 
।  कनितादं बेहतर जुटाए । “कविता भे विद्रोह" जस विषयों पर वेहतर मौर गम्भीर 
न लेख जुटाए जो कविता के व्याप्रक क्षेत्र को समेट कर चलते हों । 





ष - । ॥ -दिविक रमेश 
"~ वी-५७, मम । 
ष प, " ७, अमर कालोनी, लाजपत नगर, नई त 
# शीराजा-४८ में 'जापकी वात' के अतगत ड० चद्शेढठर का पत्र पृष्ठा | त 
र उनका पत्र 

कीर सं ४ च 

रो ओर संकेत करता है कि लेखक की ईमानदारी किसी त्रिकासे 
1 लेखकीय निष्ठा त ^ "भ 
1 वै. निष्ठाके | साधारणतः जव एक लेखक! ॑ 
ती पतिका विशेष भे छपवाता ह तो पारि व 
१ १. ताता है तो पारिश्रमिक मिलने या 








॥ 


७२ । शीराङ़गा 


विना उसकी रचना प्रकाशित करने की भरल नहीं करेगी । अतः लेखक के छिए यही उचित 
कि वहु उस रचना को किसी दूसरी पत्रिका में पुन्रेकाशित करवाए कर 
पाठकों के समय जीर धन का अपव्यय करने से बचे। लेखक को भौतिकतावादी 
श्ण्टिकोण त्याग करके उन नँत्तिक भूत्थों के अनुसार जीवन जीना चाहिए जिनकी कि 
वह वकालत करता है । यह्‌ केवल पाठकीय तकाजा ही नहींहैवरन लेखकीय ईमानदारी 


ठह्रता दै 


करा भी तकौजा है। 
-डां० अनिल गोयल 


कनक मंडी, जम्मू 

* आप मेहनत भौर निष्ठासे शीराज्ञाका सम्पादन कर रहै दं आर अच्छी रचनाएं 
प्रकारित कर रहे है- मेरी हादिक वधाई ग्रहण करें । 

-से° रा० यात्री 

एफ/ई-७, नया कवि नगर, गाजियाबाद 

*# लीराजा-४८ उपयोगी लगा क्योकि इसमें सभी लेख, कहानियां एवं अन्य स्तंभ पठनीय 


हं । वल्गारिय।ई कहानी का अनुवाद पट्कर बहुत खुश हुआ । यह एक सफर प्रयास 
दै ओर भविष्यमे भी इसी प्रकार कौ कहानियां देते रगे, एषी आशा दै। 

-मवत।र कृऽ्ण राज्रदान 

८ ३-परुषयार, हब्वाकदल, श्रीनगर 

# षीराजा-४८ मिा। काफी वद्या वन पड़ादै। 

-शिव रना 

सह-सम्पादक, योजना (मासिक), जभ्भर 


-- छोटे-छोटे वादों ने हिन्दी कविता का स्वरूप बदल दिया है । जहां तक म समन्ञता 


# 
हृ, वादों मे से कु अवस्षरवादी नाम उभर कर उपर आ पति है भौर बस | आप 
कविता के प्रति सजग है, संतोष की वात है । जम्पु-कष्मीर के नवोदित कवियों को 
उतना प्रोत्साहन दे कि संतुलन वना रहे । 

-केदार नाथ कोमल 
= ई० &७, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली 

# शीराजा का ४८वां अंक मिला । धन्यवाद । ‹आघुनिक-अत्याघुनिक' कहानी ने प्रभावित 


किया । कविताएं भी अच्छी रहीं । दो-एक् निबन्धो मे उद्धरण संयोजन के मोह के 
कारण मौलिक ष्टि दब-सी गई है । 
कुशल सम्पादन के लिए बधाई । 
राजकुमार, 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यार्य, जम्मू 
शराजा/७३ 





यरकादमी उपरी | 
मै 
जभ्य मे “थेक्यु भिस्टर ग्लाड' 
२०-२१ फरवरी १६८० को अभिनव धियेटर, जम्मू में प्रष्यात नि्दंशक कवि रतन ऊँ 
निदेशन मेँ ^ धैवयू मिरटर ग्लाड"“ का मंचन विया गया। इस नाटक के माध्यम से पहृी 


बार अभिनवे धियेटर कौ मंचीय संभावनाएं उजागर हुई मौर स्टेज के साथ वकंशाप एरिथा 
कै उपयुक्त प्रयोग की सराहना कौ गई । 

नाटक एक एण्लो-इण्डियन जेलर, भिस्टर ग्लाड के माध्यम से क्रान्तिकारियों की व्यथा. ¦ 
कथा कहने के साथ जल-जीवन को उसकी सम्पुणंता मे अंकित करता है ) क्रान्तिकारी वीर्‌ ' 
भूषण कौ भुमिका भ एच० एक० कोहली, गक्पूर चाचाकी भूमिकामें प्रीतम कटोच, जेन की | 
भूमिका मे मधु जम्बाल तेथा सावित्री की भूमिकामें नीत्रु ने अपनी भूमिकामों को उदटूवी 
निभाने मे अदभुत सफलता प्राप्त को तो ग्लाड के अत्र को वड सधे हृए ढंग से उजागर 
किया, अपने अभिनय के माध्यम से, कवि रत्न ने । 


` अम्भ मै ग्रखिल भारतीय हिन्दी लेलक सम्मेलन 


१६-१७ माचं, १६८० को अकादमी के तत्वावधान मे अखिल भारतीय हिन्दी रेखक | 
सम्मेलन का आयोजन का गया । इसका उद्घाटन हिन्दी के यशरवी कनि ओौर विचारक । 
श्री अजित कुमारने क्िथा। अपने उदुघाटन भाषण मेंश्री अजित कुमार ने इस बात पर | 
श्रसन्नता व्यक्त को कि हिन्द की सीमाएं पल रही दै, पाठको की संख्यामें वृद्धिहोरही है तथा 
सहित्य रचना के ५ खोजे जारहेटै। उम्होने कहा कि आज साहित्य को विधां | 
कै चौखटो में वंद करके दैवते का अवसर नहीं है क्योकि सभी विधाएं अंतत मकं 

ई \ इरे : एक रचनाः 
स्तर पर्‌ जुड़ जाती ह । द्रे, कषत्रीय" भौर राष्ट्रीय" कै वीच भी अव हीं हट 
क्योकि कषव्रीय स्तर पर होमे वाटी रचना को राष्टरीय ^ ^ 
जता कविताकोरे त न 
क 0 कर वातीह करते हए श्री अजित मारने भागे कहा कि रचना 
= 61 51 रचना क गनुरूप देखने-परखने का प्रयत्न हो 
न ¬ हना चाहिए । दसा है भौर रेषा 
७४ / शीराजा 





वयो नहीं है भथवा एसा हौना चाहिए धा" जंसे निष्कषौ अव कौसीदा ल्गततै है । कति कौ 
उसकी राह से गुजर कर ही देखना चाहिए । क्योकि रचना-प्रक्रिया दो स्तरों पर परिचालित 
होती है; परिणामस्वरूप एक तो कविता वह है जिस्म ल्विता हं या जिक्तकौ मै रचना 
करता ह भौर दूसरे वह दै जिते पाठक स्वीकार करता है। 

श्री अजित कुमार ने भायोजकों कौ इस प्रकार का महत्वपूर्णं भायोजन करवाने पर 
बधाई दी मौर सम्मेलन कौ सफलता के लिए शुभकामनाएं भी । तत्पश्चात आपने अकादमी 
दारो प्रकाशित निम्नलिखित हि्दी पुस्तकों का विमोचन किया-- 

१. शब्द जो तुमने दिए (निवंध) सम्पादक : रमेशं मेहता 
प्रतिनिधि पंजाबी कहानियां 3 # 
प्रतिनिधि डोगरी एवं कए्मीरी एकांकी प ५) 


हमारा साहित्य १८८ 
पौशिमाल (रसूल मीर की कविताए्‌) भनुवाद एवं संकलन ; डों० रतन लार शाप 


+< न ५ < 


श्री अजित कुमार की अध्यक्षता मेँ सम्मेलन कै कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हृए अपना पेपर 
पडा--डां० रतन लाल शांत ने। विषय था--श्रदेश में हिन्दी गद्य ङेखन : कर ओौर आजः । 
इस पत्र पर वहस करने आए विद्वानों ने लगभग एकमत से इस बात पर बल दिया कि प्रदेश 
मे कहानी, निवन्ध आदि गद्य की विधाएं इतनी प्रगति कर चुकी ह कि अव उन्हँं एक ही 
पेपर" मं समेट सकना सम्भव नहीं रहा है ओर इस पेपर की यही सवसे वड़ो कमजोरी है । 
कछ विद्वानों नेश्री शान्तकी इस वातके किए भी प्रशं्ाकी किं उन्होने पही ` गार गद्य के 
विकास को रेखांकित करने के कष्टसाध्य कार्यं को करने की दिल्ञाें पहल की है। बहसमें 
स्वंश्री चमन लार सरू, ओम प्रकाश गुप्त, महाराज कृष्ण शाह, देवरत्न शास्त्री, डी° सी० 
प्रशान्त, शशि शेखर तोषखानी, आदं, विनय, हिमांशु जोशी - भौर श्रीमती जनक गुप्ता ने 
भाग क्िया। अपने अध्यक्षीय भाषणे श्री मजित कुमार ने इस बात पर बल दिया कि हमें 
श्रदेश' भौर "राष्ट" जैसे लेवलों से परहेज करना चाहिए । हिन्दी की कविता, कहानी या 
अन्य किसी भी विधा की रचना, वह देश के किसी भी कोने मे छिखौ जाए- हिन्दी की मुल 
घारासे जुड़ी हुई रचना ही मानी जाएगी । अलवत्ता लेखकों को इस बात की ओर भवश्य 
ध्यान देना चाहिए करिवे जिसकषेत्र म वठ कर साहित्य-रचना कर रहें है, उसक्री अशाभो- 
आकांक्षाओं, राजनीतिक-सामाजिक दवावों तथा उस क्षेत्र विदोष की विक्षिष्टताओं को अपी 
सादहित्य-रचना का भरल मृदा बना सके । 
सम्मेलन भ जो दूसरा पेपर पढ़ा गया उसके ठेखक सम्मेलन मेः उप्त नहीं थे । 
टां° रमेश क्रुमार शर्मा का पत्र“ हिन्दी राष्टूमाषा कै रूप मे--श्ड कर सुनाया श्री रमेश 
मेहता ने 1 इस पत्र पर सुव लम्बी-चौड़ी ओर गमगिभमं बहस हई जिसमे सभी भाषाओं २ 
भतिनिधियों ने भागच्या। भागलेने वालों मे प्रमुख श १० 
शांत, मनसा राम शर्मा चंचल, डी° सी० ्रश्चान्त, मंजर आजमी, भादशं, बलदेव वंशे, डी° 


पीका/ ५५ 
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^ आर शर्मा, बलदेव श्वह्‌, बमुब प्रमी । बहमन का उत्तर देने के किए डँ° शर्मा उपस्थित न 


ये अतः अपने अध्यक्षीय भाषण में डँ ओम प्रकाश गुप्तने कहा कि “ 'डँ० रमेश शर्मा के यहां 
न होने से कोई विशेष मन्तर नहीं षडा क्योकि उन्होंने जो बातें कही हैँ उनसे हम सव भली 
प्रकार परिचित ह । हमने राष्टूभाषा की समस्या को सही तौर पर समज्ञने कौ कोशिश नहीं 
कीहै। सरकारी कामकाज की भाषा अपनाने के लिए वस्तुतः किसी भी क्लकं या अफसर 
के लिए बीस-पचीस वाक्य लिखना-बोलना सीख लेना पर्याप्त होगा । भाषा के स्तर पर क्जगड़ा 
तब प्रोता है जब हमे साहित्यिक पुरस्कारं की आवश्यकता पड़ती है। तव हम यह भल जाते 
है कि साहित्यिक भाषा मौर सम्पकं-भाषा मं एक मूलभूत अंतर होताहै। मै यह समस्ताहं 
कि कोई भौ भाषा देश से बड़ी नहीं होती अतः भाषागत खतरों से उपर उठकर, भाषाकी 
बक्ति देकर भी यदि देब को बचाया जा सकता हो तो जरूर बचाया जाना चाहिए । वस्तुतः 
भाषा तो प्रवहमान है, वह॒ अपना मागं स्वयं प्रशस्त करेगी । अतः हमे उसके वारे में अत्तिरिक्त 
रूप से चिन्तित होने की भावरयकता नहीं होनी चाहिए । ' 


~~ 


“प्रेष की हिन्दी कविता - रष्टय परिप्र्ष्य में” विषय पर अपना पेपर पटा 
प्रो° सुभाष भारदाज ने, श्री हिमकषु जोणो कौ अध्यक्षताभे। पेपर काफी विचारोत्तजक धा 
ओर प्रदेश मे लिखी जा रही हिन्दी कविता की उपलब्धियों ओर सम्भावनाधों को रेखांकित 
करने कौ दिशा में एक महत्त्वपूणं पग भी । "पत्र" पर हुई वहस में आज की कविता" को 
लेकर बड़ी ही सारर्गाभित बातचीत भी हुई जिसमे लगभग बीस विद्वानों ने भाग छिया। अपने 
अध्यक्षोय भाषण में श्रौ हिमांशु जोश ने कहा कि कविता के संदभं में बातचीत करने के लिए 
उसे खण्डो में बांट कर नहीं देखना चाहिए । कविता, वह किसी भी भामं छ्खी गदहो, 
सावेभोभिक साहित्यिक कृति होती है । फिर प्रदेश विशेष के साथ उसे जोड कर देखना तकं 
अथवा म्याय की इष्टि से उपयुवत नहीं होगा । उन्होने यह भी कहा कि इपर पेपर पर हुई 
बहस इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है कि लोगों की कविताके साथ कितनी इन्वाल्वर्मैट 
ह ओौरक्रिवे कविता को लेकर कितना कन्सन्डं फीठ करते है । वादों भौरनारोकी भीडमें 
फंसने के बावजूद कविता अपना अस्तित्व बनाए हए है- यह उसकी शावित का प्रमाण है । 


सोलह माचं को सायं ७-०० बजे एक कवि-सम्मेलन हा जिसमें सश्र विनय 
अजित कुमार, बलदेव वंशी, ओम प्रका गुप्त, शशि शेखर तोषखानी, भमव प्रेमी 
मोहन निराश, ज्योतीश्वर पथिक, सुतीक्ष्ण कुमार शर्मा 


भानन्दम" पृथ्वी न 

र थ मधुप 
अभ्निशेखर, निर विनोदं भौर आदशं ने भाग लिया ॥ केवि ० ५ धुप 
डं० बिनयने की । 9 ~ 


। सवर्‌ माचं (मपराह्ल) को डां° अगुब प्रेमी की ल र 
हई जिसमे निम्नलिखित कहानीकारों ने भाग छिा- _ धयक्षता मे एक एक काहुनी गोष्ठी 
१. श्री हिमांशु जोषी ` 
२. श्रीहरि दृष्ण कौल तङ 
{ ~> शांपिग 
७६ | णीराडा 











( -ॐ 


३. श्री अशोक जेरथ शरदोई 
४. श्री महाराज कृष्ण शाह्‌ खत 
५. श्रीमती उषा व्यास दोष रहा प्रश्न 


सम्मेलन का समापन-सत्र अकादमी के कलाकारों हारा, महाकवि सुरदास की स्मृतिको 
समवित, रास लीला के म॑चन से सम्पन्न हृजा । इसका अक्ेख तेय।र किया थाश्री रमेश्च 
मेहता ने ओौर वत्य एवं संगीत निदेशन किया था क्रमशः श्री वं्ी डोगरा ओर श्री ओंकार 
रंणाने।' निदेशन श्री जितेच्धशर्मा का थाभौर सामान्य देखभाल श्री नरेन्द्र शर्मा ने की । 
कलाकारों मे सूरदास की भूमिकां ये श्री ्र्यम्न सिंह तथा जसोदा कौ भ्रुमिका में 


ॐ° आशा थापा। कृष्ण एवं राधा का अभिनय क्रमशः ऋतु डोगरा भौर कुमुद किरण ने 
किया । 








4 न= त= 6. रट ०<-5 ल्ट व=) 
॥ क्या आप शीराज्ञा के पिले सभी अंक ॥ 
सम्भाले हए है? यदि नहीं तो हमसे सम्पकं 9. ~ 
स्थापित करे । हम आपकी फादइलमेसे चुट ॥ च 
। गए अंक भिजवाने में सक्षम है । | | 
। 
| 1. 
-सम्पादक | तिक 
~ नकि” 
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पुस्तके ओर पुस्तकें 
6 


मन्त्‌ भंडारी की कहानियों का संसार, कुमारी (डां०) अनिल गौयल कौ समीक्षात्मक 
कति है। लेखिका ने मन्तू भंडारी की कहानियों का अध्ययन करते हुए नारी की व्यथा-कथां 
के आकलन करने की अतुलनीय कोदिशकीहै। जसा कि विइवविद्याल्यो में दीक्षादी जाती 
है, डँ° गोयल ने भी अपने प्रबन्ध के लिए आधाररूपमें चर्चा वेद-पुराण भौर स्मृतिं के 
काल से आरम्भ की है 1 वस्तुतः लेखिकाने प्रारम्भ से आधुनिक युग तक ^नारी'की यात्रा 
को रेखांकित करने के किए हौ सम्भवतः इस प्रकार का प्रयास किया है। कामकाजी महिलाएं 
घर प्रौर बाहर के तगत कामकाजी महिलाओं के जीवन की त्राषदी ओर विडम्बनाको 
मन्न भंडारी ने किस रूप में वित्रित किया ह इसकी प्रामाणिक खोज की गर्ई है। स्त्रीपुरुष 
सम्बन्धो को लेकर एक म्बे अरसे से पुरुष अपने निष्कं देता चला आया है। ठेकिन इधर 
मन्तू भंडारी जेसी नारी लेखिकाओं ने इस सन्दभं मे नारी जाति की सही मनोदशा को 
उनागर करते हुए सामाजिक मूल्यों कौ टकराहट के वीच उसके व्यक्तित्व की टुटन को अंकित 
करने मे अभूतपूवं सफलता पाई है। मन्तु भंडारी कौ विश्ेषताभों को रेखांकित करते हए 
डौ > गगल कहती है “मनत भंडारी की कहानियों मे सृकषम बाते निहायत स्थल तरीके से 
1 मे सामाजिक समस्याथों के विविध प्रार्पो का विन्राकन 
ध ^~ समस्या) # भरति एक सचेत इष्टि मौर स्वना के प्रति कला दष्टि के 
4 स १ केखूपमेमनतुजी की कहानियां हि 
गृ [रं 5 थं ९ 
1 
है” आदि । लगत। है कि लेखिका मः नी १ प्रयास किया 
7 त उ्ानी-कोगल से अभिभूत है । अन्यथा वह्‌ 
उनकी वटियों एवं कमजोरियों की एकदम अनदेखी न करती । | 


न्दौ कौ स्वे्कष्ट कहानियां 


छपाई, गेट-अप के बद्िमा होने पर भी प्रूफ की भयंकर रुके मन को कचोटती है 
॥ 


तालन कन्त न व्व त------ मन्तु भंडारी की कहानियों 
` गोयल / प्रकाशक : समकाटीन 
११००१५५ / संस्करण : १९०० 





- रेणा 
का संसार (आलोचना) 
भकाशन, २७६२, राज 
/ पल्य : वस स्पये । 


/ लेखिका : कु० (डं०) अनिल 
गुरु मागे, पहाड़गंज, नई दिल्ली - 


० कराना क 
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"शो राज्ता' के स्वामित्व तथा 


{। {4 ॥ 
४ ~. 0 0, फाम ४ 
८/८ ^) ६ 
(र ~ ( नियम ठ देखे ) 
१. प्रकाशन का स्थान नहर मागे, जम्मू तवी 
२. प्रकाशन की श्रवचि द्विमासिक 
३. मुद्रक का नाम ग्रौर राष्टीयता 
पता ४ 
५१५५० 
५ \ ॥ जम्मू 
४. प्ररेके का_ नामप्रौर श्त 
2 2, 
र जम्मू 
१. सम्पादक का ताम ्रौर राष्ट्रीयता, 
पता 
` जम्मू 
भर गं ५ = ५ 
ह ६. उन व्यक्तियों के नाम एवं पतेजो 
 पतच्रके स्वामो, भागीदार श्रथवा \ 
अ एकं प्रतिशत से प्रधिकपुजी के | स 
- दिस्तेदार है ५.“ “६ (लि 
4 ४: $ र ~ 
४ २६४ मै, मुहम्मदः यूसुफ टेग, एतद्‌ द्वारा यह घोषित करः 
> विवरण भेरी श्रविकतम जानकारी एवं विश्वास के ग्रनुसा\ उत्यहै)। 
५ (1 
॥ ॥॥ क ज (१ 
">+. 
4 , त] ४ 2 ध 
| ~ न छर 
छ न ~~ "द व 





म्य विषयों से सम्बन्धित विवरण 


१ 


श्री मुहम्मद मूषुफ टेग, भारतीर्‌, 
जेऽ एण्ड कै श्रकादमी ्रोप श्रा, 
कल्चर एण्ड लेग्वेतिज, नर माग, 













श्री मुहम्मर यूसुफ टेग, भारतीय, 
जे० एण्ड के° प्रकादमी रफ भ्राटे, 
कल्चर एण्ड लेगवेजिज, नहर सौग, 


श्री रमेश मेहता, भार गेय, 
जे० एण्ड के° प्रका.नां ग्राफ श्रा, 
कल्चर एण्ड लेग्वे नज, नहर माभ, 


जम्मु एण्ड कश्मीरः अ्रक्रादमी श्रोंफ 
भ्राट्‌, कल्चर एण्ड लरपेजिज, नहर 





# उपरि लखित 


हस्ताक्षर-मुहम्मद यूमुफ टेग 


